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जगत्‌ सरष्टा की सृष्टि लीला में अच्छाई-बुराई दोनों का 
मिश्रण ही विचित्रता है । सहज बुद्धि के मानव इस सृष्टि 
Ofer को समझ नहीं सकते । विषमता, पार्थक्य, ऊँच नीच, 
` उत्तम अधम, दिन रात, सुख दुःख, जन्म मरण, धनवान-गरीब, 
सजन दुजन आदि कहाँ तक कहा जाय सव भेदभाव अनन्त . 
काल से विद्यमान हैं | ; 
मानव चरित्र का विशद रूपसे चित्रण करंना ही $कुशल 
उपन्यास लेखक की विशेषता है । जो लोग समझते. हँ कि: 
उपन्यासों में केवळ उत्तम चरित्रों का ही समावेश हो खनव 


१ rin 
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रह जायगा £ दुजेन न रहे तो asi की सजनता का कहाँ 
तक आदर हो सकेगा ? 
पाप और पुण्य ये दो शब्द संसार के सभी धर्ममत के 
समथेक ग्रन्थ में मिलते हैं । परन्तु पाप से डरना या पाप को 
ही afta समझना विज्ञता है । पापियों पर दया का भाव रख 
कर उनके सुधार का यल करना चाहिये | यद्यपि पाप का 
अस्तित्व अल्पाधिक परिमाण में सर्वदा रहेगा । -विधाता के इस 
नियम का लट्ठन नहीं किया जा सकता । स्वामी विवेकानन्द जी 
कहा करते थे कि पाप को घृणा करो, पापियों को नहीं । इस 
उपदश का महत्व हर एक व्यक्ति को समझ लेना चाहिये । 
इन्हीं सब विचारोंका ease करके मैंने इस उपन्यास 
को लिखा है | आशा है साहित्य रेमियो या मनोविनोद चाहने 
वालों को इसमें कुछ न कुछ आनन्द अवश्य होगा । सबसे 
उख्य बात इस पुस्तक में यह दिखलायी गयी है कि घोर 
दुराचारी भी किसी समय परम सदाचारी हो सकता है। 
वाल्मीकि का वाल्यजीवन कैसा निन्दनीय था, यह वात शिक्षित 
समाज को विदित है | इस एक ही प्राचीन उदाहरण से मेरे 
इस घकार के चरित्रचित्रण की स्वाभाबिकता उपलब्ध हो 
सकती है । 
दूसरी वात इस पुस्तक में यह ध्यान . देने योग्य है कि 
पात्रों में मुसलमान भी विद्यमान हैं और उनके चरित्र इसके 
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विशेष अङ्ग हैं । इस विकट समय में साम्प्रदायिक एकता की 
जितनी आवश्यकता है उतनी किसी समय न थी । भारत के 
मुसलमान भारतीय हें और सदियों से हिन्दुओं के साथ रहते 
रहते उनके हृदय भी हिन्दुओं के हृदय के निकटतर हो गये हैं । 
इन दोनों सम्प्रदायों के प्रेम से भारत का उद्धार शीघ्र सम्भव 
हो सकेगा । राजनीति और धर्ममत का मिश्रण न होना चाहिये। 
विभिन्न मतों के माननेवाले एक साथ प्रेमपूर्वक रहकर राष्ट्र का 
कल्याण कर सकते हैं । 

इस पुस्तक का आधार मारतका मध्ययुगीय इतिहास है । 
खिलजी बंश के नरपतियों के राजत्वकार के सामाजिक चित्र 
की कुछ झलक पाठकों को इसमें अवश्य मिलेगी | मुझे आशा 
है कि पाठकों को इसमें मनोविनोद की सामग्री के साथ 
साहित्यिक रस भी जहाँ तहा जरूर मिलेगा | 


काशी 
कमलाप्रसाद राय शर्मा 
१४-३३९ { | द्‌ 
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पहला पारिच्छेद 
तीर्थ-यात्री 
| aise चौदहवीं झाताव्दी के प्रारम्भिक काल में दुर्दान्त 


पराक्रान्त अळाउद्दीन खिलजी अपने चचा तथा ससुर अपरिमित 

स्नेहपरायण जलाळउद्दीन खिलजी की निर्मम हत्या के बाद दिल्ली 

के सहासून पर आरूढ था । उसके राजत्वकाल के पहले ही 4 
प्राय: समस्त आयोवते में यबनों का प्रबळ प्रतापादित्य चमकने 
SN था | उस समय भारत में ऐश्वर्य की कमी न थी । यहाँ ard 8 
प्रभूत धनराशि बार-बार विदेशी आततायियों हारा छण्ठित होकर... 
विदेशों में भेजी जाने पर भी यह देश कुबेर का sama) 
उन दिनों रेल-पथ का निर्माण न होने के कारण और स्टीमर, | 
, जहाज आदि आधुनिक जल्यानों के न होने से, देशी व्यापार की | 
| दशा सुव्यवस्थित या सन्तोषजनक न थी । राज्यव्यवस्था 
| _ होने के कारण जहा-तहा डाकुओं के दल घूमा कर करते 
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और भ्रमणशीळ धनवान व्यापारियों को ळूटना ही उनकी जीविका 
का अचलम्व था । कहा जाता है कि दुबल चित्त सम्राट्‌ जलाल- 
उद्दीन अपराधियों बदमाशों और डाकुओं को कठोर दण्ड न 
देकर बंगाल की राजधानी गौड़ या लक्ष्मणावती में निवासित 
कर देता था । ऐसे डाकू अपने परम्परागत स्वभाव के कारण 
. “सर्वत्र विचरण करते हुए उपद्रव मचाते रहते थे । धीरे-धीरे 
बंगाल में इनकी संख्या अत्यन्त वढ़ गयी । ये खास करके गंगा 
और aiad की अन्य प्रसिद्ध नदियों में घूम-घूम कर व्यापारियों 

_ या तीर्थ-यात्रियों का सर्वस्व अपहरण कर लेते थे । 
ऐसे ही समय में यात्रियों से भरी एक नाव गंगा नदी की 
. विसलधारा से होकर पश्चिम की तरफ जा रही थी । नाव छायी 
हुई थी; बहुत वड़ी न होने पर छोटी भी नहीं कही जा सकती । 
सोने, खाने, पीने और सव प्रकार के जरूरी सामान नाव में भरे 
पड़े थे । यात्रियों में एक वृद्ध, एक वाईस वर्ष का युबक और एक 
चतुर्देश वर्षीया परम सुन्दरी वालिका थी । इनके अतिरिक्त तीन 
मछाह, चार अन्य तीर्थ-यात्री और दो नवयुवक भी थे । ये लोग 
किसी व्यापार या कारोवार के लिए नहीं बल्कि तीर्थ यात्रा के 

लिए जा रहे थे । 
वसन्त ऋतु की रात्रि में स्वच्छ चांदनी खिली हुई थी । 
एक पहर रात बीत चली थी । . हवा के प्रबळ झकोरे से तटबर्ती . 
वालुका कण उड़ते हुए नजर आ रहे थे। सभी आरोही चुप थे । 
age बड़ी सांवधानी से नाव चला रहे थे । as 
नाव धीरे-धीरे चली जा रही थी । सहसा वृद्ध A कहा, 


v 
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“देखो बच्चा, अब तो बाबा विश्वनाथजी की कृपा से हमारा रास्ता 
निर्विन्न कट गया। आशा हे हम सव सकुशळ काशी पहुँच 
जायँगे । आज से पचीस वर्ष पहले जब तुम्हारा जन्म भी नहीं 
हुआ था, मैंने विश्वेश्वर के दर्शन की मनौती की थी, पर अब 
तक मौका नहीं मिला । तुम्हारी इस बहिन का जन्म होने पर 
गत चौदहवें वषे भी मैंने तीथे यात्रा की पूरी तैयारी कर रखी 
थी, परन्तु ज्योतिषीजी ने इसकी जन्म कुण्डली देखकर कुछ ऐसी 
बातें बतछायीं कि मुझे रुक जाना पड़ा । इसका कारण यह 
उपस्थित हुआ कि तुम्हारी माताजी वीसार पड़ गयीं । बहुत खर्चे 
करने पर चार महीने की लगातार सेवा सुश्रूपा से उस बार : 
उनके प्राण बचे, परन्तु गत वर्ष के घातक रोग से उनकी प्राण 
रक्षा न हो सकी । 

= पिताजी की ये बातें सुनकर पुत्र ने कहा, “पिताजी, उस 
ज्योतिषी ने बहिन की कुण्डली देखकर कौन सी ऐसी बातें 
Ter, जिनसे आपको यात्रा से रुक जाना पड़ा ९” 

पिता--वेटा, उन बातों का मैं. कहाँतक वर्णन करूँ । तुम 

जानते हो मुझे ज्योतिष का पूरा ज्ञान नहीं है । साधारण रीति से 
TF सीख छिया है । ज्योतिषीजी ने बतछाया कि कुण्डली 
में हों के योग अच्छे नहीं हैं, तेरह वर्ष की अवस्था तक इस . 
कन्या पर शारीरिक कष्ट पड़ते रहेंगे, जल द्वारा विपत्ति आने की 


पूरी आाङ्का है । नदी या अन्य जलाइायों में स्नान करते समय 


rat 


. विशेष सावधानी की जरूरत है। अहों की क्रूर दृष्टि से बचने के 


लिए शाखीय निर्देशालुसार उचित उपचार होना चाहिये । 
: ३ 
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पुत्र--पिताजी, मुझे ज्योतिष की ऐसी बातें ठोक नहा 
जँचतीं । मैंने देखा है कि ज्योतिपियों के कहे वचन अक्सर ठीक 
नहीं होते । इसलिये उनके कथन से डरकर किसी काम में 
रुकावट डालना या ग्रहादि शान्ति के नाम पर व्यर्थ धन नष्ट 
करना FAT & | 


पिता--बेटा, ऐसा कहना उचित नहीं है । किसी बात में 
विश्वास न रहने पर भी झटपट अपनी राय प्रकट करना ठीक 
नहीं । संसार में क्या ठीक है क्‍या ठीक नहीं है इसका निर्णय 
करना कठिन काम है । ज्योतिष शाख झूठ नहीं है। सभी काम 
झुभमुहूत में आरम्भ किये जाने से सुफलदायक होते हें | ज्योतिष 
के बिना हमारा एक भी काम सम्पन्न नहीं होता। जन्म से 
Se मरण तक के हमारे सब कार्य ज्योतिष की मदद से 
किये जाते हैं । 
पुत्र--मेरा मतलब आपने नहीं समझा । गणितज्योतिष का 
मैं विरोध नहीं करता । -फलितद्वारा भाग्यगणना करने में मुझे 
विश्वास नहीं 21.8 समझता हूँ कि किसी मनुष्य के भाग्य में कब 
क्या होनेवाला है यह कोई भी नहीं बतला सकता । कहा है 
“errata पुरुषस्य भाग्यं देवो न जानाति कुतो मनुष्यः 1” 
पिता--चच्चा, तुम्हारी वक्तता सुनकर मुझे हर्ष और विषाद 
दोनों हो रहा है । हषं है तुम्हारी तर्क शक्ति पर और दुःख है 
सनातन प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाने पर | 
ga—ale मेरे तर्क से आपको किसी तरह का कष्ट मालाम ` 
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हुआ हो तो क्षमा कीजिये। पर कृपया यह बतलाइये कि 
ज्योतिषी की किन बातों पर आपने यात्रा स्थगित की थी ? 

पिता--उन्होंने कहा था कि इस कन्या की कुण्डली में ऐसे 
रूर ग्रहों की दृष्टि है जिससे इसको Teed वर्ष के छगभग तक 
जल में डूबने की पूर्ण आशङ्का रहेगी । यदि ग्रहों की शान्ति का 
प्रवन्ध हो जायगा तो बहुत कुछ शान्ति मिल सकती है, नहीं 
तो घोर अनिष्ट की सम्भावना बढ़ जायगी । ये बातें सुनकर मैं 
भयभीत होकर उस बार की यात्रा रोक दी और अनुष्ठान की 
तेयारी करने लगा | 

आ ce केसे हुआ और उसमें क्या खर्चे पड़ा ? 

पिता--काशी से बड़े बड़े चार कर्मकाण्डी बुलाये गये थे । 
उन्होंने बहुत सोच समझकर अनुष्ठान किया । बेटा उस समय 
तुम अपने ननिहाल में थे | 


पुत्र--हाँ पिताजी, मैं बचपन से ही ननिहाल में रहता 
था । गतवर्षे जब आपने माता की वीमारी की खबर भेजी तो 
मैं मामा के साथ आपके पास आया । मामी मुझे आने देना 
नहा चाहती थीं, पर निरुपाय होकर उन्होंने मुझे भेजा । 
पिताजी, आपने यह न वतलाया कि कर्मकाण्डियों को क्या 
दक्षिणा दी गयी और क्या खर्च पड़ा ? 


z पिता--कर्मकाण्डियों को कुछ डेढ़ सौ रुपये दिये गये। . 
सामग्री जुटाने और अन्य कामो में और पचास जोड़ लो याने ह 


कुछ दो सौ at समझ छो | 


ay 
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पुत्र--क्या ग्रहशान्ति के लिए ऐसे अनुष्ठान करने से भाग्य 
में परिवर्तेन हो सकता है ? 
पिता--बेटा, इतनी वातें मुझे माळूम नहीं कि मैं इस 
सम्बन्ध में तुमको अच्छी तरह समझा सकूँ। परम्परा से जो 
सनातन प्रथाएँ चली आयी हैं उनको मानकर चलना मैं अपना 
area समझता हूँ । बेटा, रात आधी बीत चली, मुझे अब - 
नींद आ रही है, तुम आराम करो । 
पुत्र को यथा शक्ति समझाकर वृद्ध तो बिस्तर पर लेट गये 
पर युबक को नींद नहीं आयी । उसका चित्त किसी अज्ञात 
विपत्ति की आशङ्का से विचलित हो रहा था । चाव धीरे धीरे 
चली जा रही थी। चारो तरफ निस्तव्धता थी | आँकाझ 
मण्डल में -वर्षाकाल की तरह घटाएँ छा गयीं। वसन्त 
ऋतु भें ऐसा दृश्य उसके चित्त को और भी खिन्न बनाने में 
सहायक हुआ । रात का तीसरा पहर बीत चला । ब्राह्म ged में 
उठने की आदत के कारण वृद्ध निद्रा से उठकर बैठ गये और 
मछाहों से नाव किनारे लगाने के लिये कहा । नाव का लङ्गर 
गिराकर सल्लाह निश्चिन्त हुए । वे सभी रामनाम जपने लगे । 
वृद्ध ने उसी समय प्रातःकृत्यादि सम्पन्न करके सन्ध्यावन्दन 
किया । जव वे शान्त भाव से आसन पर बैठे तो युवक ने 
पूछा, पिताजी, यह कोन स्थान है । हमलोग अब किस प्रान्त से 
- गुजर रहे हैं । 
पिता--बेटा, यहाँ से तीन .कोस और आगे बढ़ने पर 
प्राचीन पाटली पुत्र का खंडहर दिखलाई पड़ेगा । अब हमारी 
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नाव मगध प्रान्त से हो कर चळ रहो है । किसी समय यह 
, आन्त भारत का गौरव था । महाभारत में सगधराज के वीरत्व 
| का वर्णन तुम पढ़ चुके हो । नन्द, मौर्य तथा गुप्तवंशीय ac 
पतियों के राजत्वकाळ में यह प्रान्त धन-धान्य, बिद्या-बुद्धि, 
| कलाकौशल, वाणिज्यव्यवसाय आदि का केन्द्र था । पर, काल 
की गति विचित्र हे । समय की कुटिल दृष्टि से इसका प्राचीन 
गौरव अब नहीं रहा । इसकी वर्तमान दीनावस्था देखकर मुझे 
तरस आ रही है | 
उपयुक्त वार्तालाप के वाद वृद्ध नाव से उतरकर नदी तट 
| पर टहलने लगे और युवक ध्यानमञ्न की भाँति कुछ सोचते 
| रह गये । 
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वियोग की ज्वाला 


आपाढ़ का महीना है । आकाश घने मेघों से आच्छन्न हो 
गया है । सन्ध्या के आगमन और चारों ओर काली घटाओं के 
घिर आने से घोर अन्धकार फैल गया हे । अंधेरी भयावनी रात . 
में एक पचीस वर्षीय युवक एकान्त कमरे में बैठकर कुछ सोच 
रहा है । चिन्ता की ज्वाला से उसका मुख विवर्ण हो शया है । 
उसको देखने से माळूम होता है कि बह किसी घोर चिन्ता से 
व्याकुल है । पड़ोस के सभी मकान निस्तव्ध हैं । कहीं किसी के 
जागने का चिह्न नहीं दिखलाई पड़ता । युवक को वार-बार 
कोशिश करने पर भी निद्रा ळगने में सफलता नहीं मिल रही है । 

बैठते, उठते, कमरे में टहळते और लेटते युवक ने दो पहर 


«रात विता दी । अन्त में बादलों की गरगराहुट और बिजली की 


चमकाहट से वह इतना घवरा गया कि उन्मत्त की भौति विरह 
के गीत गाने लगा । इससे भी जब उसके चित्त को शान्ति न 
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मिली तो अपने विस्तर पर लेटकर सोचने लगा । बड़ी देर तक 
सोचते-सोचते उसे एक उपाय दिखलाई पड़ा । दो एक दिनो में 
तीर्थ की यात्रा करनेवाला एक दळ पश्चिम को रवाना होने 
चाला था। उसके साथ मुकुन्ददास को केतकी का समाचार लाने 
के लिए काशी भेजना उचित होगा--यह समझ कर वह तुरत 
सुकुन्द दास को जगाने गया । रात के समय अपने शयनगृह में 
दुर्गाचरण को देख कर झुकुन्द बहुत घवड़ाया | 

सुकुन्द को घवड़ाते देख कर दुर्गाचरण ने नम्रभाव से 
कहा--“देखो मुकुन्द, इस समय मेरी परीक्षा निकट है, इस- 
लिए तुम एक जरूरी काम में मेरी सहायता करो । तुम्हारे लिये 
जो कुछ खर्चे पड़ेगा उसका भार मेरे ऊपर है । 

मुकुन्द--मैं आपका दास हूँ । इसमें अनुरोध की वात 
क्या हे ९ 

दुगौचरण--अनुरोध की वात जरुर हे । तुमको यहाँ से दूर 
जाकर मेरा काम करना पड़ेगा । मैं स्वयं चला जाता, परन्तु क्या 
करूं गुरुजी आज्ञा न देंगे । 

_ सुकुन्द--वतलाइये न क्या करना पड़ेगा ? आपकी आज्ञा 
मुझे सहर्षे स्वीकार है । परन्तु यहाँ भी तो मेरे न रहने से 
आपको कष्ट होगा । 

दुर्गोचरण--मैं सब कष्ट सह Sa | 
भुकुन्द--कहिये क्या आज्ञा है | : 
दुर्गौचरण--तुमने सुना होगा कि कळ या परसों तक यहाँ 
से made के कुछ तीर्थयात्रियों का गरोह पश्चिम के लिये खाना 
> g 2 
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aaa है । तुम मेरा एक पत्र लेकर उनके साथ जाओ | 
काशी में मेरे. एक मित्र रहते हैं । उनको यह पत्र देकर जितना 
शीघ्र हो सके उत्तर के साथ लौट आओ | 
मुकुन्द--आज्ञो शीरोधाये है । कल पत्र लिख कर मुझे दे 
दीजियेगा । अभी रात बाकी है, जाइये सोरहिये । ज्यादा जागने 
से स्वास्थ्य नष्ट हो जाता हे । 
फिर मुकुन्द अपने कमरे में जाकर सो गया और दुर्गोचरण 
भी अपने कमरे में जाकर लेट रहे । चित्त में कुछ शान्ति आने 
के कारण उनको झपकियाँ आने लगीं और कुछ देर के वाद 
गहरी नीद में निम्न होकर करवटें लेने लगे | 
सबेरे नींद टूटते ही युवक ने प्रातःकृत्यादि सम्पन्न करने 
के बाद निरंजन के नाम एक पत्र लिखा । पत्र समाप्त करके... 
उसने उसे आद्योपान्त पढ़ा जो इस प्रकार था-- 
प्रिय निरंजन, 
नमस्कार । आज छः महीने से तुम्हारा कोई पत्र नहीं 
मिला | रह-रह कर तुम्हारी स्मृति आनेपर चित्त घबड़ा उठता है | 
इस समय मैं बहुत ही सङ्कट में हूँ । यदि तुम मेरे पास रहते तो 
मुझे अवश्य सान्त्वना देते यहाँ कोई ऐसा नहीं है. जिससे में 
अपने. हृदय की बात कह AH । मैं संसार में एक .तुम्हारे सिवा 
ओर किसीसे अपनी गुप्त बातें: नहीं बतला सकता । इसलिये 
अपना हाल संक्षेप में लिख रहा हूँ । आशा है तुम सब समझ 
कर इसके प्रतिकार का Aa करोगे | 
Yo 
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गत वसन्त ऋतु में पण्डित दीनवन्धु तर्कभूषण अपने पुत्र 
जनादन और कन्या केतकी को साथ लेकर काशी के लिए रवाना 
हुए । आज तक उन लोगों का कुछ भी समाचार नहीं मिला । 
इससे मैं अत्यन्त चिन्तित हूँ । मैंने पण्डित जी से काशी पहुँचते 
ही समाचार भेजने का अनुरोध किया था । वहाँ से बराबर 
लोग आते जाते रहते हैं । तव से कई व्यक्ति काझी से लौटे 
पर किसी से भी कोई समाचार नहीं मिला । केतकी की स्मृति 
मेरे मनमन्दिर से क्षणमात्र के लिये भी नहीं हटती। जब- 
जब उसकी याद आती है तव-तब में fare हो जाता 
ूँ । तुम जानते होगे कि उसके मेरे साथ विवाह की बातचीत गत 
वर्ष ही पक्की हो चुकी थी, परन्तु. पण्डितजी ने कहा कि 
शास्रीय मर्यादा लङ्घन करके भी वे दो वर्ष ओर विवाह न 
करेंगे | उनका कहना है कि सोलह वर्ष के पहले कन्या का 
विवाह होना ठीक नहीं है । जो लोग आठ दस वर्षे की कन्या के 
विवाहका समर्थन करते हैं वे शास्त्र का मर्म नहीं समझते 
इत्यादि | कहने का मतलब यह है कि गतवर्ष मेरा विवाह रुक 
गया । मेरे पिताजी भी कहते हैं कि इस वर्षे को परीक्षा समाप्त 
होने पर विवाह करना ठीक होगा । केतकी को मैं अच्छी तरह 
जानता हूँ । ag बहुत ही सुशीला और गुणवती लड़की है । मैं 
उसको हृदयसे प्यार करता हूँ । यदि कभी हम दोनों के मिलन 
में बाधा पड़ी तो मेरा जीवित रहना असम्भव हो जायगा। में 
अपने शत्य को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। तुरत ही उन लोगों का 
पता लगा कर पत्रोत्तर भेजना। जब तक यह लौटकर न 
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आवेगा तब तक मैं तृषित चातक की तरह व्याकुळ रहूँगा । 

विशेष क्या लिखेँ । 
तुम्हारा सुहृद 
दुर्गाचरण | 

दूसरे दिन सवेरे नवद्वीप से मधुरा के लिए तीर्थ यात्रियों 

का दळ रवाना हुआ । सुकुन्द भी पत्र लेकर उक्त दळ में 

शामिल हो गया । जब मुकुन्द दळ के साथ घर से निकला तो 

दुर्गाचरण की उद्दिझता कुछ अंशों में घट गयी । वे थोड़ी 

देर तक चुप चाप वेठे रहे, फिर व्याकरण की पुस्तक का 

पन्ना इधर उधर उलटने लगे । परीक्षा का समय निकट होने 

पर भी उनका चित्त एकाग्र न हो सका । पाठकों को समझ 


लेना चाहिये कि उस समय आजकल की तरह परीक्षाएँ न होती - 


थीं । गुरुजी जिसको उपयुक्त समझते थे उसको इच्छानुसार 
आगे की शिक्षा में बढ़ा देते थे । गुरुजी को सन्तुष्ट करना 
आवश्यकीय था । दुर्गाचरण बार-बार चित्त एकाग्र करने की चेष्टा 
करते रहे पर कुछ भी फल न हुआ | 
अव्यवस्थित कार्य-क्रम में ही उस दिन का सारा समय नष्ट 
हो गया । क्रमशः सन्ध्या का अन्धकार फैलने लगा | शौच 
सन्ध्या-वन्दनादि से निवृत्त होकर दुर्गाचरण गुरुजी के घर जाने 
के विचार से बाहरी बरामदे में गये। बरामदे में पैर रखते ही 
उन्होंने देखा कि जटाजूटधारी एक साधु कम्वळ विछाकर चुप- 


'चाप बैठा हुआ रामनाम का जाप कर रहा है । दुर्गाचरण ने साधु. 


से पूछा--“आप कोन हैं, कहाँ से किस मतलब से आये हैं 9” 
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साधु--बच्चा, मेरा नाम राघवदास है । मैं अयोध्या से आ 


रहा हैँ और कामक्षादेवी के दर्शन के लिये कामरूप देरा कोः 
जाना चाहता हूँ । आज रात भर यहीं विश्राम करूँगा । सवेरे 
फिर यात्रा शुरू होगी । 

हुगा०-मेरा यह अहोभाग्य है कि आपके दर्शन हए | 
साधुओं के दर्शन सदा नहीं होते | मुझे विश्वास है कि आप कोई 
सिद्ध पुरुष हें । मैं बहुत-सी ad पूछना चाहता हूँ । आशा है 
आप उन सवका यथोचित उत्तर देकर कृतार्थ करेंगे | 

साधु--हाँ बच्चा, तुम जो चाहो पूछ सकते हो । परन्तु में 
न तो कोई सिद्ध पुरुष हूँ न ज्योतिषी ही हूँ । 

ठुगा०--आप जो कुछ ही क्यों न हो जब तक मैं आप से 
हृदय खोळ कर बातचीत न करूँगा तव तक मुझे शान्ति न 
मिलेगी | कई कारणों से इन दिनों मेरा चित्त अत्यन्त sa 
हो गया है । मैं किसी साधु सन्त से मिलने की इच्छा कर रहा 
था । ईश्वर की कृपा से मेरी यह इच्छा पूरी हो गयी । 

साधु-सव कुछ ईश्वर की इच्छा पर निर्भर करता है | 
उसकी इच्छा के विना पेड़ की पत्ती भी नहीं हिल सकती । 
अपने को उसी को सर्वभाव से समर्पण करने पर ही शान्ति 
मिल सकती है---/ईश्वरः सवभूतानां हृदेशोडजुन तिष्ठति, भ्राम- 
यन्‌ सर्वभूतानि यन्त्रारूढ्रानि मायया | तमेवशरणं गच्छसवभावेन 
भारत, तत्‌ “प्रसादात्‌? परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसिशाश्वतम्‌ । 
(१६ अ० ) गीता । 

दुर्गा०--अच्छा, इस समय मैं एक अपने खास जरूरी काम 
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से बाहर जा रहा हूँ । दस-ग्यारह वजे तक लौटेंगा । फिर कळ 
आप से बातचीत होगी.। आशा है आप यहाँ कम से कम एक 
हफ्ता तो जरूर रहियेगा | 

साधु--जाओ वच्चा, जाओ अपना काम करो, उदास मत 
रहो, सकेदा प्रसन्न रहो--नित्यं च समचित्तत्वं निष्टा निष्टोऽप 
पत्तिषु । 

GUAM झटपट बरामदे से वाहर निकल पड़े । नदिया के 
एक छोर पर दुगौचरण रहते थे और दूसरे छोर पर उनके गुरुजी | 
गुरुजी का नाम पं० भोलानाथ काव्य वेदान्त रन्न था । दुगीचरण 
गुरुजी के घर जा रहे थे पर उनका मन केतकी की चिन्ता में 
निमञ्न थां। बार-बार मन को समझाने पर भी उनकी समझ 


में यह बात नहीं आती थी कि हर हालत में केसे कोई व्यक्ति . 


समभाव रह सकता है। भगवान्‌ ने अजुन को जो उपदेश 
दिये थे क्या वे सबके लिये उपयुक्त हो सकते हैं । तरह-तरह की 
जल्पनाएं करते-करते दुर्गाचरण चले जाते थे, आखिर वे गुरुजी 
के दरवाजे पर पहुँचे और वेठकखाने में जाकर उनको प्रणाम 
करके बैठ गये | गुरुजी ने पूछा--इतनी देर क्यों हुई ? आज- 
कल तुम इतने उदास क्यों रहते हो ? तुमको किस बात की 
चिन्ता है ? , 
दुगाचरण--शुरुजी आजकल मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है । 
गुरु--स्वास्थ्य ठीक न रहने से चिकित्सा करायी जाती है । 
क्या किसीसे औषधि मिली है ? 
दुर्गा०--नहीं गुरुजी, दो चार दिनों में मैं अच्छा हो 
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जाऊँगा । हर रोग में औषधि का प्रयोग करना उचित नहीं है । 

गुरु--तुमको मालूम है कि परीक्षा एकदम निकट है ? 

दुर्गी०--जी हाँ, मालूम है | 

शुरु--तो इस हालत भें इतनी लापरवाही उचित नहीं | 

दुर्गी०--नहीं गुरुजी, दो दिनों के बाद नियमित रूप से 
आपके पास आया करूँगा | इसके वाद दुर्गाचरण ने इधर-उधर 
के दो चार पन्ने उळटाये और दो चार प्रश्न पूछकर गुरुजी से 
से बिदा हो घर चल पड़े | घर पहुँच कर उन्होंने देखा कि साधु 
पूववत्‌ ध्यानम अवस्था में बरामदे में बैठे हुए हैं 

डेढ़ पहर रात बीत चली थी। दुगोचरण ने साधु के 
भोजनादि का इन्तजाम किया | साधु ने खाना-पीना करके कहा- 
वच्चा, मेरी तृप्ति हो गयी | तुम जाकर आराम करो | 

दुगीचरण--यदि आप दो चार दिन मेरे यहाँ ठहरने का 
वादा करें तो मैं निश्चिन्त होकर सो जाऊँ | अन्यथा अभी आपसे 
बातचीत करूँगा | क्योंकि ऐसा अवसर कम मिला करता है | 
इन दिनों मेरा चित्त अत्यन्त अशान्त रहता है । यदि आपकी 
कृपा होगी तो मेरे कष्ट अवश्य दूर होंगे | 

साधु--अच्छा वच्चा, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा हे तो में 
दो चार दिन और यहाँ ठहरूँगा । अभी तुम विद्यार्थी हो । 
अध्ययन तुम्हारा कर्तव्य है । इस समय किसी व्यर्थ चिन्ता में 
पड़ने की जरूरत नहीं है। सुख दुःख के लिये हर एक मनुष्य 
स्वयं उत्तरदायी 2) देखो--भगवान्‌ ने कहा है--“उद्धरे 
दात्मनात्मानं नात्मानमव सादयेत्‌ | आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव. 
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रिपुरात्मनः | बन्घुरात्मात्मनस्तस्य येननात्मैवात्मनाजित: । अना- 

त्मनस्तु शत्रत्वे Tat शत्रुवत्‌ ।” देखो बच्चा, sen होने से 
कुछ भी लाभ नहीं । भगवान्‌ के इन अमृत मय वचनें पर 
ध्यान देकर इनके अनुसार कार्य करने का अभ्यास करो । कुछ 
दिनों के वाद देखोगे कि संसार में सर्वत्र आनन्द ही आनन्द है, 
कहीं दुःख का लेशमात्र भी नहीं है । अच्छा बच्चा, अब मुझे नींद 
मालूम हो रही है। इस समय तुम भी जाओ आराम करो | 
कल फिर वातचीत होगी ।” दुगौचरण ने पूछा, “महात्मन्‌, यहाँ 
से जाने पर फिर कब छोटियेगा ?” साधु ने कहा--“यदि 
भगवती की कृपा हुई तो तीन महीने के भीतर ही मैं फिर लौट 
कर तुमसे NAMI इतना कहकर साधु बिस्तर पर लेट गये, 
दुर्गोचरण भी अपने शयनकक्ष में जाकर बहुत देर तक केतकी 
की बातें सोचते-सोचते निद्रामग्न हुए | 
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गंगाजी के किनारे पहाड़ों के बीच के एक दुर्गम संकीर्ण 

रास्ते से तीन व्यक्ति उतावळी से कदम बढ़ाये चले जा रहे हैं । 

तीनों युवक हैं, उनमें से किसी की अवस्था भी चालीस से 

अधिक नहीं है । आगे-आगे चलने वाले को हम अमानत कह _ 

कर पुकारेंगे | दूसरे का नाम मधुआ और तीसरे का अफजल . 
है। तीनों चुपचाप निविड़ जंगल में क्रमशः घुसते चले जा 
रहे हैं। सहसा अफजल ने अपने दोनों साथियों से कहा--“देखो 
भाइयो, सूरज डूबने में अभी दो घंटे की देर है । अभी कितना 
दूर और चलना होगा इसका पता मुझे नहीं है। मैंने अक्सर 
लोगों से सुना है कि इस जंगल में बहुत से भूत प्रेत आदि रहते 
। बाघ सूअर वगैरह जंगली जानवरों से मैं उतना नहीं डरता . 
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जितना भूतो और चुड़ेलों से। इसलिए तेजी से कदम वड़ाये 
चलो | कहीं ऐसा न हो कि वीच रास्ते में ही राव हो जाय, ओर 
भूतों का सामना करना पड़े । 
असानत--तुम तो निहायत गंवार आदमी माळूम पड़ते हो। 
भूत क्या है--मैं नहीं समझता । ga अक्सर dies जंगली 
रास्तों से चळना पड़ता है, आधी जिन्दगी भवावने मार्ग से 
चलते चलते वीत गयी, अकेले ही मैंने कई वार खतरनाक 
जगहों की सफर की है। शेर सूअर के अलावा कहीं मुझे भूत 
चुडल आदि नहीं दिखळाई पड़े | 
सघुआ--क्या कहते हो अमानत भैया ! तुम किसी रात को 
मेरे साथ चलो तो तुमको तमाशा दिखलाऊँ। तुम्हारा घमंड 
जरूर टूट जायगा | शिवपुर यहाँ से केवल आठ मील की दूरी 
पर है। उसके दक्खिन एक छोटी सी जंगली नदी बहती है । 
वरसात के दिनों में उसका रूप aga ही भयंकर हो जाता है । 
उसके किनारे शिवपुर गाँव के सामने एक इमशान है । वह 
हजारों वर्ष का पुराना शमशान कहलाता है। उस इमञ्ञान से 
सटा हुआ एक बहुत पुराना बर का पेड़ है। उसकी सैकड़ों 
डालियाँ बहुत दूर तक फळी हुई हैं। लोग कहते हैं. कि वह 


आज का नहीं बल्कि सतयुग का पेड़ है। रोज आधी रात बीतने' ' 


पर वहाँ भूतों और चुड़ेलों का तमाशा देखने सें आता 

है । कहा जाता हे कि असाढ़ के महीने सें किसी रईस की 

बारात से नाच गान करने के वाद एक वेश्या अपनी मण्डली के 

साथ नाव पर सवार होकर नदी से जा रही थी | अचानक उन- 
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पर डाङुओं का आक्रमण हुआ | डाकुओं ने निष्ठुरता से सबको 
मार डाला और सव साळ असवाब रुपया पैसा आदि लेकर चले 
गये । तभी से प्रतिरात को वहाँ साफ साफ नाचने गाने बजाने 
के दृश्य दिखलाई पड़ते हैं । मैंने यह वात किसी गैंवार से नहीं 
बल्कि एक प्रतिष्ठित बूढ़े ब्राह्मण पण्डित के मुँह से सुनी है। | 
इस तरह आपस में वातचीत करते हुए तीनों चले जा 
रहे थे कि जंगल में दाहिनी ओर से किसी के रोने और कराहने 
की सी आवाज सुनाई पड़ी | अफजल ने घबरा कर पूछा, “क्या 
तुम लोगों को कुछ सुनाई पड़ रहा है ?” सधुआ ने विरक्त हो 
कर कहा, “चलो, चलो, देर हो रही है । दुनियाँ में कहाँ क्या _ 
हो रहा है, यह जानकर हमें क्या करना है । हमें अपने काम से 
काम है । चलो, जल्द घर पहुँच कर अपना अपना हिस्सा बांट ळें । 
कराहने और रोने की आवाज कुछ और तेज सुनाई पड़ने 
छगी | अफजल भी डेरे पर पहुँचने के लिये उत्सुक था । क्यों कि 
वह्‌ इस दळ में नया शामिल हुआ थाः। डाकुओं के अड्डे का 
उसे पता नहीं था । परन्तु किसी औरत के कण्ठ से आनेवाली 
करुण आवाज से उसका कोमळ मन विचलित हो उठा । उसने 
चिन्तित भाव से कहा, “भाई मुझे वड़ा अचरज मालूम हो 
रहा है कि इस जंगल में औरत कहाँ से आयी और आयी भी 
तो रोती क्‍यों है ९ हम डाकू हैं, पर आदमी हैं । 
WIG अफजल भाई, फजूल की बातें करके देर 
कळ + । रात हो जाने पर पछताना पड़ेगा । पैर में कांटे चुभ 
जायंगे । यदि वर्षा होने छगेगी तो नरक सा कष्ट भोगना पडेगा । 
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अफजल--नहीं भाई, तुम दोनों बढ़ते चलो । इस बात की 
जाँच किये बिना मैं एक कदम भी आगे पेर न बढ़ाऊंगा । 
अमानत--तुम जो चाहो कर सकते हो । लेकिन अभी तुम 
नये आदमी हो । मेरे कहने के मुताविक चलना तुम्हारा कतेव्य 
है । यदि मेरा कहना न मानोगे तो तुम्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। 
हमलोगों ने एक रईस की नाव लूट कर जो धन कमाया हे 
उसका आज रात को वटवारा होगा | मेरे गरोह के और लोग 
डेरे पर मौजूद हैं ।?-.यह कह कर अमानत मधुआ के साथ 
तेजी से कदम वढ़ाये चला | 
अमानत और मधुआ दोनों के चले जाने पर अफजल धीरे- 
धीरे जंगल में दाहिनी ओर बढ़ने लगा । बह ज्यों-ज्यों आगे 
बढ़ता जाता था, रोने की आवाज और भी स्पष्ट सुनाई पड़ने 
लगी । करीव सौ कदम की दूरी पर जाकर वह एक ऊँचे पेड़ 
पर चढ़ गया और मोटी डालियों तथा पत्तियों के बीच अपने 
को छिपाकर इधर-उधर ताकने लगा । परन्तु बहुत देर तक 
कोशिश करने पर भी उसे केवळ कराहने के सिवा और किसो 
तरह की आवाज न सुनाई पड़ी । निराश होकर वह वैठ जाना 


चाहता था । लेकिन करुण-क्रन्दन की आवाज वार-बार आती. 


देखकर डाङुओं द्वारा किसी के सताये जाने की आशङ्का से 

उसका मन बहुत चञ्चल हो गया था । वह साहस के साथ और 

भी आगे बढ़ा | थोड़ी दूर जाते ही उसने देखा कि एक बड़े पेड़ 

के नीचे एक प्रौढ़ व्यक्ति एक युवती को धमका रहा हे । अफजल 

घनी छताओं की ओट से धीरे-धीरे बढ़ता हुआ उन दोनों के 
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निकट पहुँचा | वह अब दोनों के एकदम पास पहुँच गया । वहाँ 
एक घनी झाडी थी जिसमें छिपकर बह सारा दृश्य अच्छी तरह 
देखता हुआ उनकी आपस की बातचीत सुनने लगा । पुरुष की 
उम्र प्रायः साठ और युवती की लगभग पचीस की मालूम होती 
थी । युवती का शरीर सुगठित और क था । दोनों आँखें 
बड़ी-बड़ी और आकर्षक थीं । सूरत से ऊँची जाति की ललना 
माळूम होती थी । प्रौढ़ पुरुष गले में माला पहने हुए था और 
सिर के बाळ खड़े-खड़े जंगलियों के से थे। दोनों की सब कारं- 
वाइयाँ देखने की नीयत से अफजल चुपचाप बैठ गया । महिला 
ने आँसू पॉछकर उस आततायी से कहा--“नराधम, देखने सें 
तो तुम साधु-सा साळूम पड़ते हो, पर मुझे असहाय वनाकर तंग 
कर रहे हो । न तुम्हें लोकलाज है न परलोक का भय । पाप से 
डरना तो तुम जानते ही नहीं ।” बनवारी ने नम्र स्वर में कहा- 
“तुम्हारे सौन्दर्यं के आगे अव मुझे दुनिया में कुछ भी नहीं सूझ 
रहा है । मैं अपनी सारी सम्पत्ति तुम्हारे चरणों पर रख देने को 
तैयार हूँ ।” युवती ने गर्जकर कहा--'हटो नर पशु, मुझे तुम 
जैसे पापियों से जरा भी भय नहीं है । मेरे सहायक भगवान्‌ हैं। 
जिसने प्रह्माद को कष्ट से उबारा था, धुव को आश्रय दिया था, 
द्रौपदी की लाज बचायी थी, वही चक्रपाणि मेरी भी रक्षा 
करेगा ।” इस तरह उस सती को वश करने में असमर्थ होकर 
उस नराधम ने उसे पकड़ने की इच्छा की और जोश में आकर 


आगे बढ़ा । वह उस युवती को पकड़ना ही चाहता था कि. 


सहसा नंगी तलवार लिये अफजल बिजली की भाति उसके 
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सामने कूद आया । उसको देखते ही उस पापी की बुद्धि और 
भी विमूढ़ हो गयी । वह क्या करने जा रहा है और कहाँ है- 
आदि कुछ भी न सोच सका । उसने समझा कि अव प्राण जाने 
'में ज्यादा देर नहीं है। उसका हृदय भय से धड़कने लगा । 
अफजल को देखते ही उसका जोश ठंडा पड़ गया । वह्‌ जान 
लेकर भागना चाहा | अफजल ने मुरळी को सान्त्वना देते हुए 
कृहा--“वेटी, घवड़ाना मत, मैं अभी इसको यमपुरी को रवाना 
करता हूँ । तुम चुपचाप तमाशा देखती रहो ।” यह कहकर वह 
तुरत नंगी तलवार . खींच कर दोड़ा । उसकी नीयत वनवारी 
पहले ही समझ गया था । इसलिये भागा जा रहा था । पर 
` अफजल थोड़ी ही दूर की दौड़ में उसके पास पहुँच गया और. 
खींचकर उसकी गर्दन पर तलवार चला दी। एक ही वार में 
बनवारी का सिर धड़ से जुदा हो गया । 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


a 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


चोथा पारिच्छेद 


पण्डितां की सभा 


खिलजी वंशवालों के राजत्वकाल की वात है । भारतवर्ष में 
संस्कृत या देवभाषा का प्रचार यवनों के आगमन के साथ ही 
धीरे-धीरे ga हो चला है । शाखा की प्रकृत मर्यादा का बोध 
न होने के कारण उत्तर भारत के ब्राह्मणों का पतन जोरों से 
शुरू हो गया है। ऐसे ही समय में भागलपुर जिले के 
गंगातटवर्ती श्रीज्रगर' नामक एक समृद्धिशाली गांव में पंडित 
दीनानाथजी के बैंठकखाने भें आज बहुतेरे पण्डितों का समारोह 
हुआ है। दूर-दूर के विद्वान्‌ धर्माचाये बुळाये गये हैं । बैठक- 
खाने के सामने ही gist का. विशाळ मन्दिर शोभा पा रहा 


21 मन्दिर के सामने एक विस्तृत चबूतरा है। प्रायः तीस... 


पण्डित एकत्रित हुए हें । केवळ अनन्त पुर के शाख्जीजी के 
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आने की देर है। आश्वित का महीना है। आकाश स्वच्छ है। .. 


Mest को लाने के लिये आठ कहारों के साथ एक सवारी 
भेजी गयी है । डेढ़ पहर दिन चढ़ आने पर भी शास्त्रीजी नहीं 
आये । कार्य में ers देखकर--मनमोहन भट्टाचार्य ने कहा, 
“ama, शाख्रीजी अभी नहीं आये । दोपहर के बाद मुझे 
अन्यत्र यज्ञ क्रिया में जाना है। इसलिए शीघ्र कार्यारम्भ होना 
चाहिये । भट्टाचायंजी की वातें सुन पण्डित नन्दलाल त्रिवेदी ने 
कहा, “शास्त्रीजी अपनी नित्य क्रिया सन्ध्यावन्दनादि में बहुत 
समय लगाते हें । ऊषाकाल से लेकर दोपहर तक उनका समय 
पूजा हवनादि में ही व्यतीत होता था । अब समय हो चला है, 
वे आते ही होंगे । तव तक वावू साहब को भी घुळा लिया जाय । 
उनके न रहने से काम नहीं चळ सकता ।” तदनन्तर एक 
अनुचर वावूसाह को बुळाने के लिए भेजा गया। सभी 
पण्डित चबूतरे पर जा बैठे । थोड़ी देर के वाद शाखीजी आ 
गये | उपस्थित सज्जन पण्डितजी के आते ही उठकर खड़े हो 
गये और west के वैठने पर फिर अपने अपने स्थान 
पर वेठ गये | 
इस तरह प्रायः एक पहर दिन ओर चढ़ गया। बाबू यदुनन्दन 
सिंह भी सभा स्थान पर आ गये | थोड़ी देर तक चुप रहने के 
वाद्‌ बाबू साहब ने खड़े होकर कहा, “आप लोग भठी-भाँति 
जानते हैं कि हम सव आज किस मतलब से एकत्रित हुए हैं । 


इस समय देश में सवत्र य्रवनों का प्रबळ प्रताप फैला है। हमारे . 


धर्म पर घोर सङ्कर उपस्थित है। हमारी सम्पत्ति सुरक्षित नहीं 
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हे । सवंत्र डाकू घूम रहे हें । बेटी बहुओं की इज्जत बचाना कठिन 
हो रहा है | शासन में कड़ाई न होने के कारण लोगों में दुराचार 
की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है । यदि कुछ दिनों तक यही हाळत 
रही तो दुराचारियों की संख्या बहुत ae जायगी । फिर समाज 
में शान्ति पूर्वक रहना असम्भव हो जायगा । एक दिन की वात 
है कि मेरे ही गाँव की एक विधवा, जिसकी उम्र अभी पचीस वर्ष 
के लगभग होगी--अकस्मातः गायब हो गयी । परन्तु झुँगेर ३ 
नवाब साहब के प्रधान जासूस वावू सूचितसिंह ने वड़े परिश्रम 
से उसका उद्धार किया । वह कळ शाम को उस महिला को मेरे 
मकान पर पहुँचा गये क्यों कि उसके घरवालों ने उसे घर में 
स्थान न दिया | vege दिनों तक वह कहाँ थी यह पूछने पर जब 
उसने उत्तर न दिया तो उसके घरवालों ने घर में स्थान देना 
अस्वीकार किया । मैं चाहूँ तो कानूनी कार्रवाई करके उसको 
सम्पत्ति भें हक दिळवा सकता हूँ । परन्तु ऐसा करने और 
सम्वन्धियो से बैर का भाव बढ़ाने से उसकी विशेष भलाई न 
होगी । यही समझ कर मैंने आपलोगों को यहाँ बुलाया है कि 
उसके वारे में आप लोग ऐसी व्यवस्था दीजिये जिससे समाज 
में उसको स्थान मिळे और वह शान्ति से अपना जीवन विता 
सके। आप लोगों की व्यवस्था मिल जाने पर सभी चुप हो 
जायेंगे, उसके घर के लोग उसे तंग न करेंगे । मुरली के पिता 
मेरे सच्चे मित्र थे । वह भेरी कन्या के समान है।” इतनी तातें 

चुकने के बाद बाबूसाहब बैठ गये | 

थोड़ी देर तक सभा में बिलकुळ “सन्नाटा W अन्त में 
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निस्तव्धता भंग करते हुए त्रिवेदी जी कहने लगे, “वावूसाहव, 
धर्म का आगे कठोर है, सुरळी अव समाज सें स्थान नहीं 
पा सकती । ऐसी दूषित स्त्री अवश्य समाजच्युत करने योग्य 
हे ।” शास्री जी ने कहा, “aa पति की स्मृति सें ब्रह्मचर्य से 
जीवन व्यतीत करना विधवा का धर्मे है। पर वह पन्द्रह दिनों 
तक पर पुरुष के साथ रही । कया उसे कोई बलपूर्वक घर से: 
उठा ले गया था ? वह कैसे किसके साथ कहाँ गयी थीं जव 
तक ये बातें स्पष्ट रूप से नहीं मालम होतीं तब तक उसके वारे में 
समाज क्या व्यवस्था दे सकता है ? मैंने सुना है कि पूछने पर 
बह कुछ भी स्पष्ट उत्तर नहीं देती । उसके पतित होने का यह 
स्पष्ट प्रमाण है ।--भगवान्‌ ने कहा हे--“अधर्मो$भिभवात्‌ कृष्ण 
प्रद्युष्यन्ति छुछस्त्रियः | Sig दुष्टापु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः 
संकरो नरकायैव कुलन्नानां कुलस्य च । पतंति पितरो aot लुप्त 
पिण्डोदक क्रियाः । AAA: कुलन्नानां वर्णसंकरकारकैः । उत्सा- 
दन्ते जाति धर्माः कुछ धर्माश्च शाइवताः | उत्सन्न कुल धर्माणां 
मनुष्याणां जनार्दन | नरके नियतं वासो भवतीत्यनु सुश्रम 1” 
पण्डितजी का धर्म पर ऐसा भाषण सुनकर उपस्थित जन 
समूह चुप हो गया। किसी को उनके खण्डन में कुछ कहने 
का साहस न हुआ । वाबूसाहव ने भी कुछ उत्तर नहीं दिया । 
अनन्तर थोड़ी देर तक चुप रहने के वाद उन्होंने कहा, “स्पष्ट 
कहिये, मेरे fer आपलोगों की क्या आज्ञा होती है ।” चौबेजी 
ने नम्नस्वर में कहा, “बाबू साहब, आपने शास्त्रीजी का भाषण 
सुना है । अब आपको घबड़ाना न चाहिये । मेरी राय है कि 
२६ 
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उसके लिए किसी अच्छे स्थान पर एक आश्रम बनवा दिया 
जाय, जिसमें रह कर वह शेष जीवन व्यतीत कर सके । कोष सें 
इतना धन सञ्चित होना चाहिये जिससे इस तरह की और भी 
qs feat का भरण पोषण हो सके ।” चौवे जी के मत को 
सवने एक स्वर से समर्थन किया । तदनन्तर सभापति जी की 
आज्ञा से सभा विसर्जित हुई । सभी उठकर अपने-अपने घर 
को रवाना हुए | 
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शरदकऋतु की स्वच्छ चांदनी से मुंगेर नगर की ऊँची अट्टा- 
लिकाएँ जगमगा रही हैं । नवात्र लियाकत खाँ के पास कळ से 
गाजीपुर के नवाब साहव का एक दूत ठहरा हुआ है। दूत के 
लिए आराम के सव इन्तजाम किये गये हैं । रात का पहला पहर 
वीत चला है । ऐसे ही समय में अवसर पाकर नवाब साहब ने 
दूत को अपने कमरे में बुळवाया । दूत ने कमरे में पहुँचते ही 
नवाब साहब को सलाम किया और उनका आदेश पाकर एक 
आसन पर वेठ गया | नवाब साहब अभी Ress युवापुरुष 
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थे। उनके सिर पर काले केशों के GS शोभा पा रहे थे ॥ 
मुखमण्डल पर गम्भीरता टपक रही थी । नौकर कस्तूरी की 
सुगन्धि से सुवासित तम्वाकू भर मूल्यवान चिळम को सोने की 
गुड़गुड़ी पर रख गया । सामने मेज सुसज्जित थी । उस पर 
पान से भरा स्वर्णनिर्मिति डब्बा पड़ा था । गइगड़े पर तम्बाकू 
पीते हुए नवाब साहूव ने कहा, “हाँ जनाव, मैंने आप के नवाब 
साहब का खत गौर से पढ़ा है । में जहाँ तक हो सकेगा आप 
लोगों को मदद देने के लिए तैयार हूँ । इस समय आप आराम* 
कीजिये । सवेरे ही मैं आपको एक बहुत तेज घोड़े पर यहाँ से 
रवाना करूँगा | आप अपने नवाब साहब से कह दीजियेगा कि- 
मैं बहुत जल्द उस लड़की के उद्धार की कोशिश कर रहा हूँ |” 
नवाब साहच की आज्ञा पाकर दूत चला गया । उसके चले जाने' 
पर बिस्तर पर लेटे लेटे नवाब साहव सोचने छगे--मेरे राज्य 
में इस तरह की ज्यादती हो--यह कम छज्जा की वात नहीं है । 
इस देश में मुसलमानों की जड़ अभी मजबूत नहीं हुई है | 
चारों तरफ से शिकायतें आती हैं कि मुसलमान ज्यादती करते 
हैं, डाका डालते हैं। हमारे बादशाह का भी खयाल कितना 
गछत है कि हिन्दुओं को तंग. करके इसलाम की तरक्की चाहते 
हैं। इस देश में हिन्दू करोड़ों वर्ष से रहते आये हें । यह देश 
उनका हे । हम अगर अमन चैन से रहना चाहें तो उनसे मिलकर 
ही रह सकते हैं | गाजीपुर के नवाव साहब के पत्र से मालूम होता 
है कि अब तक उस लड़की का पता नहीं चला । वह वेचारा' 
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डाला, उसके सभी साथी मारे गये, तीनों मछाह डुबा दिये गये 
और लड़की को लेकर नाव पर डाकू चम्पत हो गये । गाजीपुर 
के नबाव साहब की ओर से अव तक जो तहकीकात हुई है, 
उससे माळूम होता है कि शाम को यह दुर्घटना हुई और रात 
भर में डाकू छापता हो गये । लेकिन इस वात से कुछ खुशी 
हासिल हो रही है कि वेचारे लड़के-लड़की के भाई की जान 
वच गयी है । उसीने गाजीपुर जाकर इत्तिछा दी है ag गाजी- 
पुर में ही अवतक ठहरा हुआ है ।” इस तरह सोचते-सोचते 
नवाब साहब का चित्त चंचळ हो उठा। वे बहुत घवड़ा गये, 
` धीरज जाता रहा। यह समझ कर कि इस हाछत में नींद न 
आवेगी--उन्होंने घंटी बजायी । तुरत ही पहरेदार ने आकर 
सलाम किया । उसके आते ही उन्होंने उससे कहा--दिखो, 
अपनी जगह पर तुम दूसरे आदमी को रखकर कोतवाल साहब 
को बुळा लाओ ।! हुक्म पाते ही पहरेदार वहाँ से चला गया । 
उसके जाने के वीस-पचीस मिनट के वाद कोतवाल नूरअली 
साहब वहाँ हाजिर हो गये । यथोचित शिष्टाचार दिखलाने के 
बाद जब कोतवाल साहब बैठ गये तव नवाब साहब कहने लगे- 
“देखिये साहब, जिन्दगी चार दिन की है। हमेशा ऐसा काम 
करना चाहिये जिससे कयामत के वाद हमारी भलाई हो | 
गाजीपुर के नवाब साहब ने मेरे पास जो पत्र Sonnets हे-उसे 
पढ़कर सब हाळ माळूम कर लीजिये 1” यह कहकर उन्होंने च॑ 
पत्र कोतवाल साहव के हाथ में दिया । पत्र पढ़कर नूरअळी 
साहब थोड़ी देर तक चुप रहे । अनन्तर उन्होंने नम्रता के साथ 
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कहना शुरू किया--“हुजूर, मेरे जासूसों में सूचितसिंह ही एक 
ऐसा है जो कठिन और गुप्त बातों का पता लगा सकता है। 
अभी थोड़े दिन हुए, उसने sine के बीच से एक हिन्दू औरत 
को किसी बदमाश फे पंजे से छुड़ा लाया है। अगर यह काम 
बहू न कर सकेगा तो दूसरा कोई भी न करेगा। सुझे इसके 
बारे सें पूरा हाळ पहले से माळूम है | गाजीपुरवाळे परिश्रम करते 
करते थक गये, पर कुछ मी न कर सके । आश्चयं तो यह है कि 
आपके और गाजीपुर के नवाब साहव के इछाके के बीच ही यह्‌ 
दुर्घटना हुई है । यह हम सबके लिए छञ्जा की बात है भौर 
जहाँ तक हो सके, दिलोजान से डाळुओं की गिरफ्तारी की 
, कोशिश करना हमारा कर्तब्य है 1” कोतवाळ साहब की वातों से 
नवाच साहब को बहुत कुछ सान्त्वना मिली | उन्होंने धीरे-धीरे 
कोतवाल साहब से कहा--“सें देखता हूँ कि चे हिन्दू--खास 
करके ब्राह्मण अजीव बिचार रखते हैं । 'जरा-जरा सी बातों के 
लिए अपनी बहू-बेटियों को घर से निकाल देते हैं ।” कोतवाल 
साहब ने कहा--“हाँ हुजूर, बात ऐसी ही हे । सुरळी नामक 
एक लड़की आज कई दिनों से भटक रही है। सूचितसिंह ने 
उसका उद्धार किया था । इस सिलसिले भें मुझे साळूम हुआ है 
कि वह लड़की विधवा है, उसकी शादी अव न हो सकेगी।” यह 
सुनते ही नवात्र साहब कहने लगे--“'कोतवाळ साहब, हिन्दुओं 
£ की इस हालत से मुझे बड़ी तरस आ रही है। मैं हर्गिज इस कोम 
की बुराई नहीं चाहता, पर ऐसी औरतों को--जिनको ये लोग 
': नाहक तंग करते रहते हें-सुसळमान बना लेने में पुण्य समझता ..... 
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हूँ । खैर, आप इस समय जाइये । मौका पाकर मैं आपसे उस 
लड़की के बारे में अपना विचार प्रकट करूंगा । अभी आपके 
सामने जो मसला पेश है, उसका इन्तजाम कीजिये ।” इतनी 
बातचीत होने के बाद कोतवाल साहव नवाब साहव को झुककरः 
सलाम करके अपने मकान को चले गये | 
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आज दिवाली है । अगणित तारे आकाश.में चमक रहे हें । 
डाकुओं का सरदार अमानत अपनी गुफा के कमरे में चुपचाप 
बैठा सोच रहा है । उसकी चिन्ता घोर दुश्चिन्ता में परिणत हो . 
रही है | अपनी गळती पर. बह बार-बार पछता रहा है | थोड़ी । $ 
देर तक इस प्रकार सोच में पड़ा-पड़ा वह उब गया और बहाँसे ` 
उठकर पास को एक दूसरी गुफा में गया। वहाँ पहुँचते ही उसने 
देखा कि मधुआ, सुखराम, जेळाळ और हरदेव कहीं जाने की 
तैयारी में लगे हें । उसने उन सब की तैयारी देखकर पूछा, 


“तुम लोगों को कोई फिक्र नहीं दै । जुआ खेलने की धुन में तुम॒ 
OM मस्त हो, पर मैं अफजल के न आने से बहुत घबड़ा कळ is 


मैं कभी किसी नये आदमी को अपने दळ में मिलाना 
i ० मा 33 
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नहीं करता । परन्तु इसी मधुआ के कहने से मैंने उसको अपने 
गरोह में शासिल कर लिया था। सैं समझता था कि वह नबयुबक 
मेरा पक्का साथी निकलेगा । परन्तु आज तक उसके न आने से 
मुझे अपने दल पर खतरा आने की शङ्का दिखलाई पड़ रही है ।” 
अपने सरदार की ऐसी घवड़ाहट देख कर मधुआ भी कुछ घवड़ा 
गया । जुए के खेल में देर होते देख कर उसने सरदार को 
सान्त्वना देते हुए कहा, “हुजूर, इसमें डरने की कोई बात नहीं 
है। आप जाइये आराम कीजिये | कळ सवेरे हमलोग अफजल 
की खोज में fast और उम्मेद है कि शाम तक उसका पता 
छगा कर जरूर लौट आवेंगे। मैं समझता हूँ कि वह युवती 
अब तक आपके पंजे में जरूर आ गयी होगी ।” agen की 


यह उक्ति सुनकर अमानत का चेहरा एकदस er पड़ गया - 


और उसने घबड़ाइट के साथ कहना शुरू किया, “क्या कहते हो 
भाई, मेरे कहने का उसपर अब तक कुछ भी असर नहीं पड़ा है। 
यारो, मैं तो उसके सौन्दर्ये से एकदम मुग्ध हूँ । उसके लम्बे 
Sa वाळ. उसकी जाँचों तक काळी नागिनी की माँति फैले 
हुए हैं । आँखें बड़ी-वड़ी मदमाती-सी हैं। उसके सभी अंग 
विधाता ने इस चतुराई से रचे हैं क्रि उनका बयान करना 
मुश्किल है । मैं ज्योंही उसे देखता हूँ मेरी सव सुधि जाती 
रहती है । सारा संसार उसके सामने तुच्छ मालूम होने ळगता 
है । अच्छा हुआ कि उस नये अनजान आदमी से हमळोगों ने 
उसके वारे में कुछ भी नही बतळाया, नहीं तो हमारा भण्डाफोड़ 


हो जाता और इम सव गिरफ्तार कर लिये जाते । मुझे ऐसा 


= 
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माळूम हो रहा है कि वह अफजछ नाम का नौजवान Hie कां . 
कोई जासूस ही था । सें समझता हूँ कि इस स्थान पर और 
ज्यादा दिनों तक ठहरना खतरे से खाली नहीं है । अब जितना 
जल्द हो सके इस लड़की को यहाँ से किसी दूसरे स्थान पर. 
पहुँचाया जाय और अपने लिए कोई दूसरा सुरक्षित ag 
कायम किया जाय !” 


अमानत की वाताँ से सभी डाछूओं के हृदय भयसे थरथराने 
Bit | अनन्तर सुखराम ने कहा, “हाँ हुजूर, आपका कहना एकदम 
ठीक हे, पहले से aga जल्द हटने में ही हमारी भलाई है । 
अफसोस है कि पन्द्रह वर्षो का हमारा यह अड्डा अव कूटना चाहता 
> है। खैर, जो होगा सो होगा । आप उस लड़की को पा गये यही 
सबसे खुशी की वात है। आप जैसे सरदारों का एक बीबी से 
कैसे गुजारा हो सकता है ।” 
अमानत--सुखराम, तुम्हारी Ta अजीब होती हैं । आखिर 
वह हिन्दू की लड़की है । मुझे तो वह शैतान समझती हे और 
मेरी परछाहीं से भी दूर रहना चाहती है । एक दिन मैं उसके 
बहुत नजदीक चळा गया था । मेरी परछाहीं उसके ऊपर पड़ते. 


ही-छिः छिः कहकर ae आँखें wees करके न माझम | 


क्या-क्या बकने लगी । जब मैं Hex लगा तो झरने में नहाने | 
£ चली गयी । 
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अपवित्र हैं मैं भी वैसा हूँ । मेरे हाथ का छुआ जल भी वह नहीं 
पी सकती ।” 
अमानत--खैर, अव जाओ । लेकिन याद रक्‍खो सवेरे 
जरूर अफजल का पता लगाने की कोशिश करना | 
सुखरास--आप एकदम वेफिक्र होकर सोइये, आराम 
कीजिये | उसको फुसलाने की कोशिश कीजिये ।. अफजल के 
लिए आप इतनी घबड़ाहट छोड़ दीजिये । वह जरूर किसी 
खास वजह से रुक गया । अगर वह्‌ न भी मिला तो हमारा 
क्या बिगड़ जायगा । आप ऐसी-ऐसी मामूली बातों के लिए 
` घबड़ा जाते हैं ।” 
अमानत--तुम्हारा कहना ठीक है । अगर अफजल न भी 
आवेगा तो हमारे कामों में रुकावटें न पड़ेंगी । खैरं, एक वात 
मैं तुम लोगों से बतलाना भूछ गया । तुम खूब गौर से सुन.लो 
और इस पर अपनी राय जाहिर करो कि इस हालतः से मेरा 
क्या कर्तव्य हो सकता है । 
खुखराम--आज रहने दीजिये । हमलोगों को देर हो रही 
है.। वाकी वातचीत कल होने से क्या हुर्ज हो जायगा ? 
अमानत--भाई, माळूम होता है कि तुम लोगों को मेरे 
साथ Regs हमदर्दी नहीं है। क्या तुम नहीं समझते कि 
इस समय मैं कितनी तकलीफ में हूँ । उस औरत की खूबसूरती 
पर मैं दिळोजान से मोहित हूँ । मुझे रात को नींद नहीं आती, 
न तो दिन को. चैन पड़ता है । वरावर उसकी मोहिनी सूरत मेरे 


आँखों में नाचा करती है। man होता है कि उसके बिना : | 
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मेरे प्राण न बचेंगे | इधर मेरी हाळत ऐसी हो रही है, उधर वाबू 
अधरमसिंह उसको अपने यहाँ ले जाना चाहते है | 


सुखराम--यह क्या ? अधरससिंह को ये बातें केसे माळूम | 


हुई ? अव सव काम विगडने में देर नहीं है। यदि सचमुच 
उसकी इस पर चाह हो गयी हो तो जहाँ तक जल्द हो सके 
इसको उसको सौंप दो, नहीं तो हम लोगों के सव काम जरूर 
बिगड़ जायेंगे | 

अमानत--“क्या करूँ, वातचीत के सिलसिले में मेरे मुँह 
से यह बात निकल पड़ी । सुनते ही उन्होंने मुझसे और वाते 
द्रियाफ्त कीं, उसकी खूबसूरती ओर उम्र आदि के बाबत पूछा, 
फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ कर कहा, भाई, में नकद पाँच सौ 
रुपये दूँगा । तुम उसको मेरे पास पहुँचा दो । में भी चाहता 
हूँ कि पाँच सौ के बदले उनसे पन्द्रह सो ळे लूँ. । आखिर जब 
यह मेरे वश . नहीं हो रही है तो saga क्या आराम मिल 
सकेगा । मैं तो बिलकुल ऊब गया हँ । खैर, आगे जो होगा सो. 
होगा | तुम लोग अब जाओ ।” इतना कहकर अमानत. अपने 
साथियों से विदा होकर अपने कमरे में गया और चिन्तामस 
अवस्था सें विस्तर पर लेट रहा । अन्यान्य डाकू भी वहाँ से कुछ 
दूरी पर घनघोर वृक्षों की ओट में बैठ कर गाँजा पीने लगे और 
फिर बाद को जुआ खेलने में मस्त हो गये | 

अब हम पाठकों को अमानत के कमरे की ओर छे चलते 
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में रहते-रहते अमानत की ज्यादा उम्र वीत चली है । पत्थर की 
चट्टानों को काटकर रहने योग्य कमरे बनाने की तरकीब उसे 
अच्छी तरह साळम है | उसने गुफा की चट्टानों को ओजारों से 
काटकर ,बड़ी मिह्नत हनत से आस-पास दो कमरे बना दिये हैं । 
एक कमरे में पत्थर के टुकड़ों के चार पाये वनाकर उन पर नाव 
से चुराये हुए काठ की पटरियाँ रखकर उसने बड़ी खूबसूरत एक 
चौकी वनां डाळी है । उस चौकी पर तोशक विछी हुई है। नर्म 
तोशक पर Ged के वाद उसके चित्त में फिर केतकी की सूरत 
झलकने लगी | थोड़ी देर तक सोचने के वाद आखिर वह केतकी 
के कमरे की ओर धीरे-धीरे कदम बढ़ाये चल पड़ा | 
केतकी के कमरे की बनावट भी विचित्र है । अमानत के 
कमरे के पास ही एक छोटा-सा झरना है । उस झरने से निकल 
कर एक पहाड़ी नाळा बहता हुआ बहुत दूर तक चला गया 
है । उसी नाले और अमानत की गुफा के बीच एक छोटा-सा 
टिळा है । उस टिळे को एक तरफ से काटकर दीवार के रूप में 
बना दिया गया है, वाकी तीन तरफ चट्टानों के घेरे डाल दिये 
गये हे । उत्तर को तरफ किसी व्यापारी की लूटी हुई नाव की 
पटरियों के दो fears लगे हैं। छत भी काठ की बनायी गयी 
है । असानत जब कभी किसीको पकड़ कर छाता था तो उसी 
कमरे में केद कर रख देता था। केतकी को भी उसने उसी 
कमरे में छिपा रखा था। उसकी नीयत बिल्कुल खराब हो गयी 
थो पर केतकी के सतीत्वतेज' से वह लाचार हो रहा था। 
उस डाकू की बुद्धि कुछ भो काम नहीं कर रही थी । जिस दिन 
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की बात हम कह रहे हैं, उस दिन वह दिल में बहुत ही ढाढस 
बाँधकर केतकी के कमरे के पास पहुँचा और किवाड़ के छेद से 
कमरे के अन्दर झाँकने लगा । केतकी गंभीर निद्रा में वेसुध 
पड़ी हुई थी । 

qag जिस प्रकार जलता हुआ दीपक देखकर मोहित हो 
जाता और प्राण न्योछावर करने पर उतारू हो जाता है, सौन्दर्य 
की खान, नींद में वेसुध पड़ी हुई केतकी को देखकर उसको वही 
दशा हो गयी | इतने दिनों में उसे कभी आज की तरह अनुपम 
रूपवती को देखने का मौका नहीं मिला था। जब कभी वह 
Saat के निकट जाता था तो उसकी आहट पाते ही वह अपना 
मस्तक झुका लेती थी और सारे शरीर को अपनी साड़ी से जकड़ 
ळेती थी । बूढ़े यात्री की नाव लूटने और उसकी हत्या के वाद 


> 


अमानत केतको को उसी कमरे में ला रक्‍खा था । केतकी के 


लिए खाने पीने और आराम से रहने का उसने सब इन्तजाम 
कर रखा था । परन्तु सब कुछ करने पर भी केतकी को बश में 


लाने की युक्ति उसे नहीं दिखलाई पड़ रही थी। केतकी को 
` अधरम सिंह के हाथ सौंपने के बारे में उसने प्रायः सभी शर्ते. 


ठीक कर ली थीं; परन्तु आज केतकी के सौन्दर्ये की अपूर्वं छटा 


देख कर वह एक दम सुग्ध हो गया है । आज. वह भर पेटउसः' ` 
रूपं छटा को निहारने लगा है । Aga लेटने के कारण उस बाला ._ 


के अंग की झीनी पीली साड़ी इधर उधर खिसक गयी है, काळी 

: नागिन कीं भाँति बाल बिखरे पड़े हैं । नींद में मुंदी हुई. आँखें 

घाराएँ बहने से मुरझाई हुई हैं, उनकी वह पतली को 
38.० 
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धीरे धीरे साँस चलने से उन्नत पुष्ट उरोजों का वह BE आन्दो- 
लन, GMT से गालों पर चढ़ी हुई वह ललाई, उज्वल कान्ति- 
मय वह्‌ मृणाल्बाहु आदि सभी देखने की चीजें हैं। सभी अंगों 
से सौन्दर्यं फूट पड़ा है । वाह, वाह, कैसी सुन्दरता है, कैसी 
मोहिनी छटा है। इस प्रकार की अपूर्व सौन्दर्य-राशि युवती 
को अच्छी तरह देखकर डाकू के मुँह से एकाएक यह वाक्य 
निकल पड़ा--ए खुदा, तुम्हारी झपा से आज दोनों आँखों का 
फल मुझे मिला ।' 
x x x x 
अकण्टक अवसर पाकर अमानत पर रूप का मोह छा 
गया, पाप का आधिपत्य जम गया । वह सोचने छगा, “क्या 
रुपये के छोभ में पड़कर मैं इस स्वर्ग की अप्सरा को अधरम- 
सिंह को दे दूँ? नहीं, नहीं, इसको लेकर मैं अब विन्ध्याचल की 
पहाड़ियों में जा छिपूँ तो ठीक हो, क्योंकि ऐसा करने पर अध- 
रम सिंह या किसी को मेरा पता न चल सकेगा 1” 
इस प्रकार अपनी नीयत को वदळ कर वह॒ नरपिशाच नि: ' 
शङ्क केतकी के पास जा वैठा। और फिर टक-टकी लगा कर 
करीव दस मिनट तक उसके मुख mes की शोभा देखता 
रहा । अन्त में वह इतना विहृळ हो गया कि अपने को रोक न 
सकने के कारण उस अबला को चुम्बन करने के लिये उद्यत हो 
गया । लेकिन तव तक सहसा उस बाला की नींद टूट गयी । 
अपने ही पास यमदूत की भाँति डाकू को देखते ही वह 
अबला विस्तर से उठ खड़ी हुई और सौन्दर्य के नशे में विभोर - 
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अमानत उल्लू की भाँति टक-टकी लगाये बैठा रह गया । उसके 
मुख से एक शब्द भी न निकला । उसकी यह हालत देख कर 
` लड़की ने डपटकर कहा, 'रे नीच, तू नहीं जानता की मैं 
किस वंश की लड़की हूँ । तू अभी यहाँ से चला जा नहीं तों 
इसका नतीजा अभी दिखला दूँगी ।” 
इस प्रकार रोष भरी तेजमयी बातें सुनकर अमानत का 
कलेजा TES उठा । बह उठकर खड़ा हो गया और बहुत देरतक 
'किंकतेव्य विमूढ़ होकर खड़ा रहा । प्रायः पन्द्रह मिनट तक खड़े 
रहने के बाद बह उस स्थान से लौट गया । 
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नवाब साहब के कोतवाल नूरअली साहब का खयाल था 
कि दुनिया में सच्चे मित्र बहुत ही कम होते. हैं. और ज्यादा लोगों 
से दोस्ती करने से बुराई के सिवा भलाई नहीं होती । इस 
कारण वे अपने दिळ की बात कभी किसी से प्रकट नहीं करते. 
-थे। उस दिन जब अकेले बैठकर वह मुरली के बारे में कुछ 
सोच रहे थे कि एकाएक नौकर ने आकर कहा “हुजूर, अरमान- 
` अली साहब नीचे आपकी इन्तजारी में खड़े हैं 1” नौकर से यह 
सुनते ही उन्होंने कहा, “फौरन उन्हें यहाँ ger लाओ । ” हुक्म | 
पाते ही नौकर चला गया और तीन चार मिनट के अन्द्र ही. 
अरमानअळी कोतवाल साहब के कमरे में हाजिर हो ग a 
कोतब्ाळ साहब के उदास चेहरे को देखते ही उन्होंने 
i TE IRRE ; Fae, 


हें 
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“भाई साहब, आप इतने सुरज्ञाए हुए क्‍यों दिखलाई पड़ रहे हैं । 


दुनिया में आकर चार दिन की जिन्दगी को हँसते खेळते मौज" 


में बिता देना चाहिये ।”” नूरअली ने कहा, “सच है, लेकिन मेरे 
ऊपर कितने जिम्मेदारी के कामों के इतने वोझ पड़े रहतसे हैं कि 
उनकी चिन्ता में अक्क घवड़ायी रहती है । तुम्हें शायद wea 
होगा कि सुरळी नाम की एक लड़की किसी वदसाश के. पंजे से 

वचाकर यहाँ इस शहर में लायी गयी हे । वावू सूचितसिंह ने 


बहुत परिश्रम के वाद उसका उद्धार किया ऑर उसे उसके घर 


पहुँचा feat परन्तु घरवालों ने उसको वहाँ न रंहसे दिया, 
आखिर वह विळखती हुई यहाँ आयी हे 1” 


अरमान-हाँ, मैंने उसके वारे में सुना है कि बह वेया है, 


पिछले साळ ही उसकी शादी हुई थी पर बदकिस्मती से उसकी 
ऐसी हालत हो रही है | उसके लिए कोई अच्छा इन्तजाम करना 


आपका या हर एक WS आदमी का फे है | 

नूरअली--हाँ दोस्त, बहुत जल्द उसके लिए कुछ इन्तजास 
करेना होगा । गाजीपुर से एक और ऐसी ही खबर आयी हे । 
बह इससे भी पेचीला मामला है । “जब तक बह झंझट तै नहीं 
होता तवतक दूसरा काम रोक रखना होगा । 


अरमान--हाँ साहब, आपका काम ही ऐसा है कि वरावरः 


इस तरह के मामले आते ही रहते 


नूरअळी-नौकरी कितना बुरा काम है। मैं तो इतना 


` परेशान हो रहा हूँ कि जिसका वयान करना मुरिकळ है! तबीयत... 
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इतनी बेहद रंज हो रही है और माळूम होता है कि ज्यादा दिनों 
तक मैं इस काम को न कर सदूँगा | 
अरसान-- नहीं भाई, हर्गिज ऐसा न कहो । दुनिया 


` झंजझटों से भरी हुई है । आप अपना काम सम्हालिये, मैं आज 


एक जरूरी काम से सुलतानपुर जा रहा हूँ । फिर किसी. दिन 
फुरसत के समय आपसे AAN ।” यह कह कर अरमानअली 
बहाँ से चळे गये | 
अरमानअळी के चले जाने के वाद कोतवाल साहब ने 
अपने प्रधान गुप्तचर वावू सूचितसिंह को gear और केतकी 
सम्बन्धी र्भी वाते ATR से अन्त तक उनसे बतलायीं | 
कोतवाल [साहब की /बातें सुनकर वाबू सूचितसिंह ने कहा, 
‘a के एकदल का पता चला हे । मुंगेर की पहाड़ियों 
में उनका प्रधोर्न अड्डा हे | अमानत नामक एक व्यक्ति उनका 
सरदार है । मैं उस दुळ में बहुत सावधानी से झामिळ हो गया 
था। उनके साथ मैं इनके अड्डे पर जा ही रहा था कि एका-एक 
सुरळी की करुण पुकार BAR रुक गया। उसका उद्धार कर 
सकने पर मुझे वेद खुशी हुई । लेकिन अफसोस इस बात 
का है कि उसको अपने घर में जगह नहीं मिल रही है । वह 
बिळखती हुई जिन्दगी ५बिता रही है । उसके लिए कोई पक्का 
बन्दोवस्त करने की बाद मैं सोच रहा था, पर मेरी यह इच्छा 
अभी पूरी नहीं हो YX क्योंकि इस समय यात्री की नाव 
-छूटनेवाळे डाङुओं PLL छगाना जरूरी है । मैं तुरंत इस काम 


के लिए खाना हो रहा है) आप अब मुझे इजाजत दीजिये? 
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उपयुक्त बातें कह कर वावू सूचित सिंह चुप चाप खड़े रहे 
और फिर नूरअछी साहब की प्रसन्नता पूर्ण सम्मति पाकर वहाँ 
चळे गये | उनके चले जाने पर नूरअली साइव भी अपने शयन- 
कक्ष में गये और विश्राम करने के विचार से तकिये के सहारे 
बिस्तर पर लेट रहे । f 

शारीरिक परिश्रम करनेवाले मानसिक-चिंन्ता से रहित 
व्यक्ति जब आराम करने लगते हैं तो pe विश्राम में 
किसी तरह की बाधा नहीं, पडती | लेकिन-जों An सिर्फ 

: र्म करले-हे उन aA i 5 rap 

दिमागी कार्म करले-हे उनके |, श्राम का तरीका शारीरिक परिश्रम 
करनेवाळों से कुछ भिन्न प्रक i होता है । sé विश्राम का 
सुख तव मिल सकता है जव, अपनी पुर के चिन्ताओंसे 
मुक्त हो जाते हैं। जिस म 
विचारों पर शासन करना नहीं 
बाद घर जाने पर या सोते २ 
निर्वासित नहीं कर सकता, 
नहीं, वह्‌ विश्राम का सुख बे 
नूरअळी साहब गये तो वि 
रह सका । वे कभी-हुर्लछी-क 
और कभी यात्रियों TRGB 
लिए घबड़ा उठते | N 

कोतबाळ साहब की TASTES ae या अ 
होने पर भी आदर्श नहीं मानी जा.सकती । वे सर्वदा अपने 
कतेव्यपाळन की धुन में रहा करते थे । स्वप्न में भी किसी दूसरे 
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, की बुराई सोचना उनके स्वभाव के प्रतिकूल था । उनके जीवन 
कका प्रधान लक्ष्य परोपकार था । दुखियों का दुख देखते ही 
वे घबड़ा उठते थे और यथाशक्ति उनके दु:ख निवारण के 
प्रयत्न सें ऊग जाते थे.। अपने खास कामों में दूसरों से राय छेने 
की आदत उनमें बहुत कस थी । इसका मुख्य कारण यह था कि 
उनके स्वभाव सें सन्दिग्धता की मात्रा वेहद वढ़ गयी थी। यद्यपि 
अपने घनिष्ठ मित्र अरमान अली से वे कभी-कभी अपने कर्तव्य 
के सस्दन्ध में राय लेते थे, पर उन पर सी उनका भरोसा उहां 
रहा था | 


उस दिन सोचते सोचते कोतबाळ साहव की घबड़ाहृट इतनी 
वढू गयो कि तुरंत नौकर को बुछाकर उन्होंने अरमान अछी के 
T जाने का हुक्म दिया और कहा कि जितना ata हो सके 
उन्ह सर पास बुढा छाओ। नौकर आज्ञा पाते ही चला गया । 
करीब तीन घंटे वीत गये। कोतवाल साहब को मानसिक 
अकाउंट के कारण झपकियाँ आने छगीं। अन्त में सूर्यास्त के 
एक घंटे पहले अरमानअली आये | कोतवाळ साहव ने उनको 
= कहा, eal मित्र, मैंने समझा था कि शायद ga 
पर न होगे अच्छा हुआ कि आपको लिये 
aes a be जी 1 कि आपको बुलाने के लिये 


अरमान---अच्छा आपके लिये. होगा, पर मेरा तो बहुत 
जुकसान हो गया | 
नूर--कैसा नुकसान ? 
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अरमान--भाई साहब, मैंने सबेरे ही आपको वतला दिया 


था कि मुझे छुळतानपुर जाना है | 


नूर--सुलूतानपुर जाते थे तो क्यों नहीं गये । 
अर०--अभी जाने की तैयारी कर रहा था | 
नूर०--मामूली कामों की तैयारी में आपको छः घंटे लगते 
हैं तो बड़े-वड़े कामों भें कितना समय छगेगा ९ 
~ अर०-भाईसाहव, जले पर नमक न छिड्को । आपको 
माळूम होना चाहिये कि मेरा एक असामी जिसके यहाँ लगान 
के ५००) रुपये वाकी पड़े हैं, आज भाग कर कहीं चला गया | 
नूर०--क्या अपना घर द्वार, खेती वारी सव छोड़ छाड़ 
कर चला गया ? 
अर०--नहीं साहब, वह खुद चला गया, घर हार छोड़ 
कर गया, साथ नहीं S गया | 
नूर०--उसके घर में और लोग भी तो होंगे, बाळ बच्चे 
भी तो होंगे ? 
अर०--हैं और सभी हें, लेकिन 
__छेकिन का कुछ मतलब नहीं, तुम फजूल घबड़ा रहे 
हो, वसूली तो हो ही जायगी | 
बसूली जरूर होगी, लेकिन अब कब होगी इसका 


कया ठिकाना है । मुझे इसी समय रुपये की इतनी सख्त जरूरत ` 


है कि मैं उसका वयान नहीं कर सकता | 
_मैंने आपको अपनी तकलीफ दूर. करने के लिए 


“बुलाया, पर आप अपना दुःख सुनाने लग गये । 


YS 
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अर०--मेरा दु:ख आपके दुःख से बढ़कर है | आप तो हर 
में X [धन नहीं `A 
महीने में तनख्वाह पाते हैं । कोई झंझट नहीं है । मेरी आमदनी 
सिफे A à 
की सूरत तो सिफ असामी ही हैं । अगर उनसे रुपये न age 
हों तो सभी काम रुक जायँ । 
नूर०- अच्छा तो अब आप की राय क्या है, कुछ मेरी भी 
मदद कीजियेगा या अपनी ही धुन में रहियेगा। 
अर०--आपके लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ । सिर्फ 
हुक्म मिलने की देर है । ए 
नूर०--भाई साहव, बनावटी बातें मुझे जरा भी पसन्द' 
में ~ hel z à 
नहीं । जो दिल में हो, जो हो सके वही कहना चाहिये । हुक्म 
w `A x w 
क्या दू? आप मेरे नोकर तो नहीं हें । यहाँ तो दोस्ती की 
वात है । कभी आपको मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी, कभी 
मुझे आपकी । | 
अर०--यह वात एक दम ठीक है । दुनियाँ में कोई आदमी: 
अकेला नहीं रद्द सकता | बगैर दोस्त की जिन्दगी बिलकुल वाहि- 
यात हो जाती है | 
नूर०--लेकिन सच्चे दोस्त दुनियाँ में बहुत कम मिलते हैं । 
अर०--कम तो जरूर हैं, लेकिन ऐसे दोस्तों से दनियाँ 
विळङुल खाली नहीं है। | 
नूर--सच है । झुझे यकीन है कि आप मेरे सच्चे दोस्त हैं: 
इसीलिए मैंने आज आपको बुलाया है | 
अर०--फरमाइये, मैं हर तरह से तैयार हूँ । 
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नूर०--आपसे मैंने किसी समय सुरळी का जिक्र किया था, 

शायद्‌ आपको याद होगा । se 
a अर०--हाँ, मुझे याद है, और उसका हाल मैं पहले भी सुन 
चुका हूँ | 

नूर०--मैं आप पर उसका भार सौंपना चाहता हूँ । जब- 
तक उसके लिए कोई खास इन्तजाम नहीं हो पाता तबतक आप | 
उसकी निगरानी रखियेगा। बाबू सूचितसिंह दूसरे कामसे | 
बाहर गये हुए हैं । जब तक वे लौट कर नहीं आते, तव-तक 
मुरळी की देखभाल करना, उसको गुण्डों बदमाशों से बचाना, 
ये सब काम आपको करने पड़ेंगे । 

अर०--बहुत अच्छा, अभी वह कहाँ है ? 

नूर०--पास ही एक ब्राह्मण का मकान खाली पड़ा हुआ |. 5 
था | मैंने तबतक उसके लिए वहीं सब बन्दोबस्त करा दिया है। | 
सूचितसिंह के सिवा और किसी हिन्दू की उससे हमदर्दी नहीं Si ही 
दिखलायी पढ़ती । मेरी जानकारी में किसी विधवा औरत को | ie: 
तकलीफ हो, यह. बात मैं सह नहीं सकता । उस मकान में as 
सतरा नहीं है, फिर भी निगरानी की जरूरत जरूर है। . . ” 

अर०--बहुत अच्छा । सैं हर तरह से आपके कामों में. 
WII रहूँगा। फिर भी कल तक मैं अपने खास काम में 
OTT! परसों से मेरे ऊपर इस काम का भार रहे तो 
£. ठीक हो । कठ मैं सबेरे ही जरूर सुळतानपुर जाऊँगा और शाम 


AW हाळ माळूम करके छौट आङँगा । : 
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अर०--अच्छा, मैं अब जाना चाहता हूँ । परसों से आपको 
खिद्मत में हाजिर हो जाऊँगा । 

--मेरी खिदमत न कहो । यह काम मेरा नहीं खुदा 
का काम है । इन्सान की भलाई करना हरएक आदमी का फर्ज 
है । जो ऐसा नहीं करता वह आदमी नहीं जानवर है | 

अर०--हाँ हाँ, यह काम जरूर खुदा का है । अच्छा, अब 

देर हो रही है । मुझे इजाजत दीजिये । 

नूर०--जाइये | 
मित्र से विदा होकर अरमानअळी घर को AS! घर 
पहुँचते ही सुलतानपुर जाने का विचार शिथिळ पड़ गया । तरह 
तरह की चिन्ताएँ उनके सन में आने लगीं । वे सोचने लगे-- 
क्या मेरी वीची की खूबसूरती मुरळी के मुकाबले में फीकी नहीं 
है? कया उसको अपनाना मुश्किल काम है ? रुपये से कोन ऐसा 
कास है जो नहीं हो सकता | यह औरत जिस हालत में पड़ी हुई 
है उससे इसको काबू में लाने में ज्यादा दिकत न उठानी 
पड़ेगी | हिन्दुओं की इस बेहूदी चाळ से हम मुसलमानों की 
चमक चली है । सौ वर्ष पहले हम कितने थे अब कितने हो 
गये ? उस दिन मौलवी साहब कह रहे थे कि हम अब gia 
बढ़ गये हैं । अगर हम इसी तरह वराबर बढ़ते रहेंगे तो थोड़े 
' ही दिनों में हिन्दुस्तान हिन्दुस्तान न रह जायगा । मेरी माहवारी 
आमदनी किसी भी हालत में छः सौ रुपये से कम नहीं दै । मैं 
ऐसा काम करूँगा जिसका पता यदुनन्दन सिंह को भी न चलेगा 
औरों की तो वात ही क्या ? यह सुनकर मुझे बेहद खुशी हई 
wo 
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कि जिस मकान में वह रखी गयी है उसी के पास एक बुढ़िया 
चूरिहारिन हे । मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, बह अव्वल दर्जे 
की कुटनी है । मुझे उससे इस काम में काफी मदद मिलेगी | 
इस तरह की दुश्विन्ताओं में जल्पना कल्पना करते करते अरमा- 
नअली बिस्तर पर लेट रहे । थोड़ी देर के बाद उनको नींद ने 
वेहोश कर दिया। एक घंटा भी न वीता होगा कि एकाएक नौकर 
के पैर की आहट सुनकर अरमानअली की नींद टूट गयी । वे 
तुरत उठकर बैठ गये । सूर्य इव चुका था । चारो ओर अँधियारी 
फैल रही थी । नौकर को पानी छाने का हुक्म देकर वे फिर 
उसी चिन्ता में डूब गये। पानी आने पर उन्होंने हाथ मुँह 
धोकर नमाज पढ़ी और फिर नौकर को पास बुला कर कहा-- 
देखो मुबारक, काजी टोला में जो धर्मशाला है, उसके पीछे एक 
मन्दिर है | मन्दिर के पास ही एक बुढ़िया चूरिहारिन रहती है । 
तुम अभी जाओ और उसे फौरन यहाँ बुला लाओ | 

मुबारक हुक्म पाते ही चला गया । थोड़ी देर के बाद 
बुढ़िया आ गयी । अरमानअली ने उससे एकान्त में बड़ी देर 
तक बातचीत की और उसे अच्छी तरह समझा कर. बिदा किया । 
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पतन के साग में 

आधीरात वीत चली हे । अरमानअली साहव आराम से 
बैठ कर धीरे धीरे तम्बाकू पी रहे हें । ves कभी उनको सोने 
में इतनी देर न होती थी। रात के दस बजते-बजते सो 
जाया करते थे । परन्तु आज उनकी हालत विचित्र दिखळायी पड़ 
रही है । किसी घोर दुश्चिन्ता से उनका मुख मण्डल फीका पड़ 
गया है । तम्बाकू पीते पीते वे ध्यानमझ की तरह दिखलायी पड़ 
Wel उनका चित्त अत्यन्त sen हो गया है। उनकी दशा 

ऐसी दयनीय हो गयी है कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता । 
करीव डेढ़ घंटे तक इस प्रकार ध्यान मग्न योगी की भाँति 
चिन्तित रहने के बाद अरमानअळी विस्तर से उठकर खड़े हो गये 

uR 
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और कमरे में इधर उधर टहलते हुए बड़बड़ाने लगे । धीमी 
आवाज में आप ही आप कहने छगे--क्या वजह है कि अवतक वह 
बुढ़िया नहीं आयी । मैं जानता हूँ बह इस काम में कितनी पक्की 
है। उसके वार अक्सर चूकते नहीं है। लेकिन देखें खुदा की क्‍या 
wie! मेरे इस काम में मुझे कोई पाप न होगा। क्योंकि 
वह इस वक्त वेहाळ है, उसका कोई मददगार नहीं है। इस चढती 
हुई जवानी में उसकी ऐसी बुरी हालत है । देखें, वह पाक 
इसलाम की शरण भें आकर चैन की जिन्दगी विताती है, या 
हिन्दुओं के साथ रहकर बिलखती रहती है । इस तरह जल्पना 
कल्पना करते करते एक घंटा समय और बीत गया । आखिर 
अरमान अळी को झपकियाँ आने छगीं। बे सोना ही चाहते 
थे कि तव तक वांदी ने आकर जगा दिया । नींद में रुकावट 
पड़ने से अरमान अली बेहद रंज हुए और रूखी आवाज में 
बोले--“रात का तीसरा पहर बीत रहा है । इस वक्त तूँ यहाँ 
क्यों आयी ?” 
दासी ने दृढ़ता के साथ उत्तर दिया--“आप की बीबी ने 
मुझे आपके पास भेजा है और फौरन आपको बुलाया है। इसी 
लिए आयी हूँ । अब आप ही बतलाइये इसमें मेरा कया कसूर 
22” अरमानअली ने और रंज होकर कहा--“जाओ कह दो 
कि आज तबीयत ठीक नहीं है ।” वाँदी ने फिर कहा--“एऐसा 
___ नहीं हो सकता । आपको अभी चलना पड़ेगा । बहुत जरूरी 
/ काम है। आप फिर तुरत लौट आ सकते हैं। बाँदी की ऐसी 
जिद देखकर अरमानअळीं अपनी बीबी के कमरे में गये। उसे 
५३ 
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देखते ही न माळूम क्यों उनका हृदय दृहल उठा । कपटी हृदय 
मानो दो टुकड़ों में खण्डित हो गया । 
पाठको, जरा अरमानअली की दशा पर ध्यान दीजिये । 
देखिये उनका चेहरा केसा फीका पड़ गया है। जो मुख मण्डल 
प्रातःकालीन इवेत कमळ की भाँति खिला रहता था, जिससे 
किसी बड़े नवाब की सी ज्योति निकलती थी, वही तेजस्वी ga- 
मण्डल महापातकी घृणित व्यक्ति की मुँह की तरह दिखलायी 
पड़ रहा है । वास्तव में वात भी ऐसी है; ज्योंही हृदय में कपट 
का बीज अङ्कुरित होने लगता है, परस्पर विरोधी भावों का संघष 
शुरू हो जाता है, और ज्योंही कोई व्यक्ति पाप मार्ग भें पेर 
रंखता है, ai ही उसका तेज नष्ट होने लगता है । अरमानअली 
की ठीक यही दशा है । यद्यपि नयी-नयी औरतों को लाना और 
पुरानी औरतों को छोड़ते जाना उनके लिए कोई नया काम 
नहीं है, फिर मी आज उनकी दशा ज्यादा खरावइसलिए हो 
रही है कि वे अपनी बीवी को छोड़ना नहीं चाहते साथ ही और 
नया इन्तजाम भी करना चाहते हें । इसके पहले उन्होंने एक- 
एक करके चार औरतों को छोड़ा है। इस बीबी की उम्र सोलह 
की है दो वर्ष पहले इससे उनकी शादी हुई थी । इसके 
सौन्दर्य, ठाट-वाट, और अन्य गुणों से वे इतना प्रभावित रहते 
हैं कि इसके सामने कड़ी आवाज में एक. शब्द भी बोलने का 
साहस vat होता । दिन में तीन-तीन बार कपड़े बदलने ,”- 
५ वाली, प्रतिक्षण IS की ही धुन में रहने वाली गजगामिनी 
ˆ अद्माती इस बीबी की शान-शौकत और रौनक ने: उनके हृदय 
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पर जादू सा असर डाल दिया है । वे इसकी आजानुलम्बित 
केशराशि, बिम्बा के समान अधर, हरिणी जैसी आकर्षक आँखें, 
सुगठित नासिका, सुन्दर ललाट, सुन्दर गोळ कपोल; श्रीफळ 
सदृश उन्नत पुष्ट उरोज हय, उन्मत्त हस्तिनी की तरह सुगठित 
जंघाओं तथा सिंहिनी की भाँति छचीली कमर और बीणा के 
समान सुमधुर कण्ठ पर एक दम we बने रहते हैं । इसके 
सामने एक भी विरुद्ध शब्द बोलने का उन्हें साहस नहीं होता | 

सौन्दर्य-सुषमा के प्रभाव में इस प्रकार पड़ने वाले अरमान- 
अली ज्यों ही अपनी बीबी के कमरे के दरवाजे पर पहुँचे कि 
उनकी सुधि जाती रही । डरते-डरते वे कमरे के अन्दर पहुँचे । 
उनको देखते ही रोशनारा पलंग से उठ कर खड़ी हो गयी और 
उनके दोनों हाथ पकड़ कर आदर के साथ विठाया | फिर कहने 
छगी--प्यारे, आज कई दिन हुए तुम मेरे पास नहीं आये । आज 
तुम्हारा मुँह उदास क्यों दिखलायी पड़ रहा है। शाम को ही 
बाँदी ने मुझसे बतलाया था कि तुम किसी अफसोस सें उदास 
हो रहे हो । रात होने पर मैं तुम्हारी इन्तजारी करती रही.। 
आधी रात बीत गयी, फिर रात का तीसरा. पहर वीत रहा है 
जब भुझसे न रहा गया तो तुमको बुळवाया | 

अरमान--प्यारी, तूने मुझे इतनी रात को बुछाकर अच्छा 
काम नहीं किया । क्या कोई खास बात है ? 
' बीबी--खास बात क्या है, आज ही से नहीं, कई दिनों से 

तुम्हारा रंग-ढंग बदलता सा माळूम हो रहा हैं । समझ में नहीं 
; आता कि आजकंळ तुम किस धुन में रहते हो ? ... ० 
ee Sy ५५ 
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अर०---जब बुलाना था तो शाम को ही बुला. लेती, झ्या 
ae भी कोई समय है ९ 


चीबी-समय की पाबन्दी कैसी ? क्‍या तुमको घुळाने के. , 


“लिए समय की पावन्दी चाहिये ? 
अर०--अच्छा बोलो, क्या मतलब है ९ 
वीबी--बतला रही हूँ, धबड़ाते क्‍यों हो ? अच्छी तरह दोनों 
पैर पलंग पर रख कर वैठ जाओ । 


अर०--जो कुछ कहना हो जल्द कह डालो । राव भर - 


नींद नहीं आयी, अब जोरों की नींद आ रही है। अभी जाने 
दो या जरूरी काम हो तो वतलाओ, नहीं तो फिर कळ परसों 
बातचीत करना | 
. बीबी--अगर तुमको मेरे पास ठहरने में तकलीफ झालूस 
हो रही दो तो जा सकते हो । लेकिन याद रखो कि मैं आमूली 
आदमी की वेटी नहीं हूँ । मैं आदमी पहचानती हूँ । तुम्हारी 
'चाळचळन विगड़ती-सी माळूम हो रही है, परं इसका इछाज 
मेरे पास है । । 
अर०--प्यारी, तुम समझती नहीं हो । मेरी तबीयत ठीक 
नहीं है। तुम्हारे सिवा मेरे दिल में किसी का स्थान नहीं है ! 
नाहक सन्देह न करो। उस दिन मेरे दोस्त जिनका नाम सुडतान 
खाँ है मेरे पास आये थे और आपनी एकलौती लड़की का जिळ 
करते हुए मुझसे शादी करने का इरादा जाहिर किया। सैंने 
कहा--भाई, तुम भी क्‍या पागल की तरह बातें किया करते हो, 
जानते ही हो कि हाळ ही में मैंने शादी की है। फिर दूसरी 
५६ 
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है 
i 


जवाब पाकर वे उदास होकर अपने घर चले गये | प्यारी, भेरा 
खाना, पीना, जिन्दा रहना, उठना बैठना सव काम तुम्हारे लिए 
है। तुम नाहक शक करती हो । मुझे आज अभी छुट्टी दो । 
कल से मैं रोज तुम्हारे पास आया करूँगा । इस वक्त सर में 
ae भी होने लगा है । 
बीवी--अच्छा, जाओ, लेकिन याद रखो, सेरे साथ दगा- 
वाजी करोगे तो तुमको ऐसा मजा चखाऊँगी कि उसे सारी 
जिन्दगी में कभी भूल न सकोगे । 
अपनी प्रेयसी की ऐसी चेतावनी सुन कर अरमानअळी धीरे 
धीरे अपने खास कमरे में चळे गये । | 
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हरिहरपुर के मुंशी शिवनारायण लाल की धार्मिक प्रवृत्ति 
से आसपास के गाँव वाळे सभी परिचित थे ada लोगों के 
मुँह से मुंशीजी की प्रशंसा सुनायी पड़ती थी । वास्तव में वे 
अजातरात्रु थे । सूर्योदय के पहले गङ्गास्नान, पूजापाठ, देवता- 
uaa, दीन-दुखियों का उपकार, गौद्राह्मणों की भक्ति-ये 
सव मुंशीजी के नित्यकर्म थे । सदा सन्तुष्ट, प्रसन्न सुखमण्डल, 
करुणा से द्रवित आँखें, मधुरभाषण, कर्तव्यपरायणता, धैयें, 
क्षमा, तेजस्विता, उदारता आदि गुणों के कारण मुंशीजी का 
यशसौरभ दिनपर दिन बढ़ता चला जा रहा था | 
एक दिन स्नान के उपरान्त मुंशीजी श्रीमदूभगवत्गीता का 
. पाठ कर रहे थे कि एका-एक उनके कुळ पुरोहित पं० शिवनाथ 
ae जे 
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तिवारी जी उनके घर आये | तिवारी जी के अकस्मात्‌ आने 
पर मुंशीजी को कुछ आइचये हुआ क्योंकि विना बुलाये किसी 
के घर जाना Go शिवनाथ तिवारी के स्वभावविरुद्ध बात थी। 
अस्तु, यथा शीघ्र पाठ से निवृत्त होकर मुंशीजी वैठके में गये 
और तिवारीजी को प्रणाम कर के कुशळ समाचार पूछा । 
तिवारीजी ने आशीवाद देते हुए कहा--मुंशीजी, आज एक aga 
जरूरी काम के लिए मैं आपके पास आया हूँ । ga पूरी आशा 
है कि आप मेरे इस सङ्कट के समय अवश्य सहायता करेंगे । 
मुंशीजी--आपका ऐसा अनुरोध करना शोभा नहीं देता | 
में आप की आज्ञा का पालन करना अपना कतव्य समझता हूँ 
इस कारण मेरे साथ सङ्कोच पूर्ण वतोव आप के लिए कभी 
उचित नहीं कहा जा सकता | क्या में आपका कृत्रिम शिष्य हू ? 
तिवारी--नहीं, नहीं, सुंशीजी, आपको मैं अपना वनावटी 
शिष्य नहीं समझता । मेरे कहने का मतळव यह है कि बरावर 
किसी मनुष्य को एक तरह अवकाश नहीं मिलता, कभी-कभी 
इच्छा के रहते भी, मित्रों, स्वजनों या शुरुजनों का उपकार 
- करना कठिन हो जाता है । मुझे मदद पहुँचाने में सम्भव है कि 
आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़े । 
मुंशीजी-प्रारम्भ में ही कठिनाइयों का खयाल करना ठीक 
नहीं है । पण्डित होकर भी आप ऐसी गलती क्यों करते हैं ? 
तिवारी--विद्वान्‌ लोग उपाय के साथ अपाय की भी. बात 
सोच लिया करते हैं । बड़े-बड़े नीतिकारों ने ऐसा ही 
उपदेश दिया दै । a 
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मंशीजी--खैर, अब आप अपने मतलब की वात कहिये। में 
आपको काम करने में किसी भी कोशिश से वाज न आगा । 
तिवारी--बात यह है कि मेरे बड़े लड़के के विवाह के लिए 
श्रीनगर से कुछ ब्राह्मण आये हुए हैं । कुण्डलियाँ मिलायी गयी 
हैं, गणना अच्छा वॅन रहा है । परन्तु श्रीनगर के लोगों से हम 
लोगों का कभी सम्बन्ध नहीं रहा । उनके छुलशील, आचार 
विचार का हाल हमलोगों को कुछ भी मालूम नहीं है । लड़की 
कैसी है, अन्धी, ठँगड़ी, ळूली, शूँगी या पगली है इसका कुछ सी 
यता मुझे नहीं है । मैं ऐसे अज्ञात कुलशीलवालों से कभी अक- 
स्मात्‌ सम्बन्ध स्थापित करके लड़के का जीवन नष्ट नहीं करना 
चाहता। छम्न के दिन aga निकट हैं। उन लोगों का पूरा 
परिचय जबतक न मिलेगा तवतक मैं विवाह में सम्मति न दूँगा । 
_ मुंशीजी--सुझे इस सम्वन्ध में क्या करना होगा ? 
तिवारी--आप श्रीनगर जाइये और कन्यापक्षवालों की सब 
चातें अच्छी तरह माळूम करके मुझे वतलाइये | 
मुंशीजी--पण्डितजी, बड़े ही दुःख के साथ कहना पड़ता 
है कि कळ और परसों मुझे अवकाश नहीं है। . 
तिवारी--आखिर मेरी आशङ्का ही सच निकली न ? . 
मुंशी--कहीं बाहर जाने का खयाळ मुझे बिलकुळ ही नहीं 


हुआ था । फिर भी सिफ कळ ही की रुकावट है. परसों वाहर É 


जाना मुश्किल नहीं है। g 
तिवारी--अव आप सच-सच वतलाइये कि जल्द से जल्द 
यह काम कर सकेंगे या नहीं--? 
š Go ‘ ose 
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मुंशी--कल के बाद परसों से लगातार दिनरात आपका. 


काम कर सकूंगा | 

तिवारी--जल्दी इसलिए कहता हूँ कि देर होने से काम 
बिगड़ जायगा--श्रीनगर वालों से तिलक में काफी रुपया 
मिलेगा । यदि इनकी वंश मयादा में कोई चुटिन होगी तो फिर 
यह विवाह हो जाना ही चाहिये | क्या कळ सवेरे आप वहाँ 
नहीं जा सकते । 

मुशी-मेरे यहाँ कई महीनों से एक बंगाली का लड़का 
ठहरा हुआ है । घोर विपत्तियों से किसी तरह उसकी जान 
वची है । वह इतना घायल था कि प्राणरक्षा की आज्या नहीं 
थी-। परन्तु दिनरात लगातार सेवा सुश्रसा से उसकी हालत 
. अव ठीक हो गयी है? शरीर के घाव सब सूख wal 
इश्वर की कृपा से वह अव सकुशल इच्छानुसार अपने गन्तव्य 
स्थान को जा सकता है । वह कहाँ जायगा--इसका ठिकाना 
नहीं है । कल या परसों संम्भवतः वह चला जायगा। तब मैं 
तिरिचन्त हो जाऊगा । 

तिवारी--ठिकाना क्यों नहीं है ? 

मुंशी--डाकुओं के हाथ से किसी तरह उसकी जान बची 
है। बह तो मर ही गया था । यह्‌. उसका दूसरा जन्म 
समझना चाहिये । 


तिवारी-बह कौन है, किस तरह उसंपर TEA ने 


आक्रमण किया और केसे उसकी रक्षा हुई । 


मुंशी--बंगाळ के नदिया का नाम आपने सुना होगा, वह. : 
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संस्कृत शिक्षा का केन्द्र है। वहाँ से एक ब्राह्मण अपनी कन्या 
और पुत्र के साथ काशी आ रहा था। वृद्ध की खी भी साथ 
थीं । पटना से कुछ दूर आने पर किसी निर्जेन स्थान में डाङुओं 
ने इन लोगों पर आक्रमण किया । इन के साथ दो सिपाही और 
दो मछाह भी थे, पर डाकू हथियारवन्द थे । इस कारण ये 
-लोग उनसे हार गये । नाव का सामान लूटकर और इन लोगों 
A पीटकर वे कहीं चले गये | 

तिवारी--क्या लड़के के सिवा और सव आरोही मर गये ? 

मुंशीजी हाँ, मैं एक दिन aga wat उधर ही गंगा 
'ख्रान करने गया तो देखा एक नाव टूटी-फूटो पड़ी हे, पास ही 
कई छाशें पड़ी हुई हें। 

तिवारी-फिर क्या हुआ ? 

मुंशी-ऐसी भयंकर स्थिति देखकर मैं तो बहुत घबड़ा गया 
'और एक एक करके सबकी साँस परीक्षा करने लगा | सभी मरे 
पड़े थे पर इस लड़के की साँस कुछ कुछ चल रही थी । इसकी 
बहिन की लाश का पता नहीं था | डाकू अवश्य ही उसको लेकर 
चम्पत हुए हैं । 

तिवारी--फिर आगे क्या हुआ ? 


ुंशी--मैने तुरत कुछ लोगों को एकत्रित किया और गाजी 


? 


तिवारी--तब ९ 


मुंशी--तव क्या? गाजीपुरं के नवाव साहब ने मुंगेर AA 
० e? 
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'साहव के पास खबर भेज दी और दोनों ओर से डाकुओं की 
गिरफ्तारी की कोशिश हो रही है । 
तिवारी--माळूम होता है कि डाकुओं के पास अपनी नाव 
थी। उसी पर छूट की सामग्री और लड़की को लेकर वे चले 
गये होंगे | 
मुंशी-हाँ, मेरा भी यही अनुमान है | 
तिवारी--आपने जिस अद्भुत घटना का वर्णन किया उससे 
मेरा रोमाञ्च हो रहा है । 
मुंशी-रोमाञ्च की तो वात ही है। इसी का नाम भाग्य 
विपर्यय है. । 
तिवारी--अव तो वह लड़का अच्छा हो गया होगा । क्या 
आप उसे मेरे पास चुळा सकते हैं ? 
मुंशी०--क्यों नहीं ? 
यह्‌ कह कर मुंशीजी उसे और मकान के दूसरे खण्ड में 
छे गये । थोड़ी देर के वाद एक लड़के को साथ ले कर वे वैठक 
खाने में आये | लड़के ने झुक कर तिवारीजी को प्रणाम किया । 
आशीवौद देकर तिवारीजी ने पूछा--“वच्चां, तुम्हारा नाम क्या है? 
लड्का-सेरा नाम सुखमय चट्टोपाध्याय है । 
तिवारी--ब्राह्मण हो ? 
'लड़का-जी हाँ | 
तिवारी--उम्र कितनी है ? 
लड़का--बाईस पार करके इस साळ तेइसवें में है । 
तिचारी--देखने में तुम्हारी अवस्था सोलह से ज्यादा की 
६३ ड 
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नहीं माळूम होती । मैंने सुना है कि तुम्हारे पिताजी तुम लोगों 
को साथ लिये नाव द्वारा काशी जा रहे थे, रास्ते में ही डाकुओं ने 
चढ़ाई करके नात्र छूट ली, सबको मार डाला और तुम्हारी 
बहिन को लेकर कहीं भाग गये | 
लड़का--जी हाँ, यह सव सच है | 
तिवारी--इसमें सन्देह नहीं कि तुम्हारी बहिन अभी 
जीवित है और ईश्वर की कृपा होगी तो अवश्य ही तुमसे उसकी 
मुलाकात होगी | 
लड़का--ईरवर की कृपा और आप लोगों के आशीर्वाद का 
भरोसा हे | ; 
तिवारी--अब तो तुम्हारी तवीयत बिलकुल ठीक है न ? 
लडुका--जी हाँ, अभी कुछ-कुछ शिकायत जरूर है, पर 
यह भी दो चार दिनों में जाती रहेगी । 
तिवारी--फिर आगे क्या करने का विचार है ? 
लड़का--यहाँ से काशी जाऊँगा। वहाँ मेरे कई परिचित 
मित्र हैं । उनके सहयोग से मैं बहीं पिता की अन्त्येष्टि क्रिया आदि 
सम्पन्न करूँगा और फिर उनलोगों की सम्मति के अनुसार बहिन 
की खोज में ळग जाऊँगा | 
तिवारी--बच्चा, तुम्हारी दुःख कहानी सुन कर मुझे बहुत 
दुःख हो रहा है । परन्तु दैवी दुर्घटनाओं पर अपना कुछ वश 


नहीं | ऐसी हाळत में थेयं धारण करने के अतिरिक्त और कोई 


उपाय नहीं है । 
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लड़का--में सब समझता हूँ, परन्तु चित्त इतना व्याकुळ 
रहता है कि जिसका वर्णन करना भी कठिन है । 

तिवारी--बच्चा, TEIN का कुछ अच्छा नतीजा नहीं ९... :. 
निकलता । शान्तभाव से ज्ञीवन-संग्राम में सब कठिनाइयों को 
पार करते हुए आगे बढो | 

लड़का--मैं यथा शक्ति आपके उपदेशानुसार चलने की 
कोशिश करूँगा । 

तिवारी जी और सुखमय में इस प्रकार बातचीत हो ही 
रही थी कि एक आदमी deat हुआ आया और घबड़ाहट के 
साथ कहने छगा, “पण्डित जी, मेहमान आये हैं, कहते हैं कि ` | 

- जल्दी तिवारी जी को ger छाओ |” हु l 

सुनते ही मुंशीजी से बिदा होकर तिवारी जी चले गये। 
उनके जाने पर सुखमय और मुंशीजी दोनों अपने अपने 
कमरे में चळे गये | 
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- जव सुखमय के शरीर के सभी क्षतविक्षत स्थान अच्छे हो 
गये और दाळत बिलकुल सुधर गयी तो उनका मानसिक कष्ट 
पहले की अपेक्षा और भी बढ़ गया | उनको सारा संसार असार, 
असत्य और निरानंदमय मालूम होने लगा । लगातार कई 
fi तक शोकपूर्ण अवस्था में सोचते-सोचते वे पागल से हो 
गये । अन्त में उन्होंने उस स्थान से चले जाने का निश्चय कर 
लिया । उनके पास रास्ते के खर्च के लिए पैसा नहीं था यही 
कठिन समस्या उपस्थित हुई । i 
सन्ध्या की ठंडी हवा धीरे-धीरे बह रही थी । सुखमय 
चिन्ताकुळ उदास भाव से अकेले वैठकर सोचते रडे । अन्त में 
उन्होने मुंशीजी से याचना करना ही कर्तव्य समझा । घर से 
६६ 
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निकल कर वे गंगाजी के किनारे टहळने चळे गये । वहीं पं० 
शिवनाथ तिवारी से मुलाकात हुई । तिवारीजी से दिल की बात 
निवेदन करने पर उन्होंने कहा, “जिन्होंने कई महीनों तक 
तुमको पुत्रवत्‌ पाळन किया है, जिनकी कृपा से तुम्हारी प्राण रक्षा 
हुई है, .वे अवश्य तुम्हें और भी सहायता करेंगे । तुम सझोच 
छोड़कर उनसे अपने खच के लिए रुपये माँग सकते हो ।” 

तिवारीजी के कथन से सुखमय के हृदय में आशा का 
सञ्चार हुआ और टहलने के बाद घर लौटते ही वे पहले मुंशीजी 
के खास बैठकखाने में गये । मुंशीजी उस समय नथुआ नामक 
अपने एक भृत्य को डाँट रहे थे---अरे नथुआ, तूँ इतना कम पानी 
भरता है कि हमारे घर की at अच्छो तरह नहा भी नहीं 
पाती । प्रतिदिन पानी घट जाने की शिकायत सुनता हू | अयर 
तूँ काम नहीं करना चाहता तो आज ही चला जा ! कहारों की 
कमी नहीं है । मैं तुरत इन्तजाम कर लूँगा ।' 5 

मुंशीजी की क्रोधामि से सहम कर नथुआ कहने छगा-- 
“घर में पानी की तंगी की बात मुझे माळूम नहीं है । कमी 
ज्यादा पानी भरने के लिए मुझसे किसी ने नहीं कदा । मैं कॅसे 
समझे कि पानी के बिना घर में तकलीफ हो रही है ।” 

“अच्छा जा, अब कभी ऐसी गलती न करना” यह कहकर 
और हल्वाहे, माली आदि सबको तड़पझिड्क से ee कर 
मुंशीजी ने सबको विदा किया । इन झंझटों ! खाली होते ही 
मुंशीजी ने देखा कि सामने सुखमय खड़े हैं। सुखसय को 
देखते ही मुंशीजी ने आदर के साथ बैठने को कहा और कुशळ 
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. समाचार पूछा । अवसर अच्छां देखकर सुखमय ने विनीत स्वर 
` में कहा, “Geist मेरा चित्त अत्यन्त व्यग्र हो रहा है, aga 
समझाने पर भी चञ्चलता वढ़ती ही जा रही है । अभी do | 
शिवनाथ तिवारी जी से मुलाकात हुई थी । उन्होंने कहा “अब 
_छुम अच्छे हो गये, अपने पिता की अन्त्येष्टि क्रिया शीघ्र सम्पन्न 
O कर डालो । अव ज्यादा देर करना ठोक नहीं है।” उनके इस 
उपदेश से मेरी तबीयत और भी अस्थिर हो गयी है । अव एक 
दिन भी मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है 1? 
सुखमय की ये वातें सुनकर मुंशीजी ने कहा, “जब से 
तुम मेरे यहाँ आये हो, मैंने पुत्रवत्‌ तुम्हारी सेवा सुश्रपा की है । 
` छगातार औषधि आदि में मैरा काफी खर्च हुआ है अब हुसको | 
'स्वस्थ देखकर मुझे जो प्रसन्नता हो रही है यह वर्णनातीत है | | 
पिता का श्राद्ध यथा शीघ्र करना तुम्हारा कर्तव्य है।” सुखमय ने 
आद्र स्वर में कहा--“आप का उपकार मैं भूछ नहीं सकता । 
अब्‌ से विलङुल स्वस्थ हो गया । पिताजी का श्राद्ध करना मेरा 
कतव्य है और साथ ही बहिन का पता लगाने की कोशिश भी 
करनी होगी । काशी में मेरे कुछ मित्र हैं. । मैं उनके पास जाकर 
केतकी की खोज में पूर्ण उद्योग करने का प्रबन्ध करना चाहता 
हूँ। आप से यह कहने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास रास्ते के 
खच के छिए दाम नहीं है । आप यदि कृपाकरके मुझे 
काशी जाने का खरचं दें तो मैं जा सकूँ। मेरा चित्त बहुत 
व्यम हो गया है | 
सुखमय का निवेदन ळं ga ने कहा, “बहुत अच्छा, 
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: मैं आपको ५०) रुपये देता हूँ, आपका काम इससे चल जायगा 
a?” सुखमय ने आश्वस्व होकर कहा, “भगवान्‌ आपका 
कल्याण करे | इतने से मैं सव काम चला लूँगा ।” 
मुंशी--अच्छा, आज आप ठहर जाइये, परसों गाँब के 
कुछ विद्यार्थी काशी जाने वाले हैं, उनके साथ आप जाइयेगा तो 
आपको हर तरह से आराम मिलेगा | 
सुखमय--दो दिन ठहरने में कोई कठिनाई नहीं है, पर 
न जाने क्यों मुझे अब एक क्षण एक कल्प के समान माळूम 
हो रहा है | 
मुंशी--जो मनुष्य सुख के दिनों में फूल नहीं उठता और जो 
दुःख के दिनों में व्याकुळ नहीं होता, वही स्थिर बुद्धि का WS 
कहलाता है । उसकी बुद्धि प्रत्येक काम में समान रहती है। इस 
कारण सुख दुःख की पथक पथक अनुभूति उसे विचरित नहीं 
करती | भगवान्‌ श्री कृष्ण ने ऐसे लोगों को स्थित प्रज्ञ कहा है । 
= सुखमय--जी हाँ, मुझे ये ad मालूम हैं। मेरे गुरुजी 
कभी कभी गीता भी पढ़ाया करते थे । घर पर मैं प्रतिदिन अन्य 
नित्य नैमित्तिक कृत्यों के साथ गीता का भी पाठ किया करता था | 
मुंशीजी--यह तो उचित ही है। जिस मसुष्य को गीता 
का ज्ञान नहीं है उसकी सब शिक्षा दीक्षा निष्फल है । aif 
सुखमय--हाँ, मु'शीजी, मैं सब जानता हूँ पर उन्हें अमळ. 
भे लाने का अभी अभ्यास नहीं हुआ है। इस कारण चित्त 
चवडाता रहता है।: . `. .: `` RP 
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सु शीजी--घबडाना व्यर्थ है। अब. आप जाइये आराम 
कीजिये। 
यह्‌ कहकर सु'शीजी अपने. अन्य काम में लग गये और 
सुखमथ गंगा स्नान के लिए रवाना हुए | 
स्वस्थ हालत में सवेरे और सन्ध्या दोनों समय खान करने 
की आदक सुखमय की बचपन से ही थी । इधर जव से झारी- 
रिक पीड़ा से वे अशक्त हो गये थे तव से इस नियम का पालन 
न कर सकते थे । इधर आज से ही उन्होंने फिर अपने पूर्व के 
नियमानुसार खान पूजा और त्रिकाळ सन्ध्यावन्दनादि करने का 
निश्चय कर लिया । 
सुखमय गंगा तट पर पहुँचे तो करारे पर उन्हें एक छोटी 
सी gen दिखळायी पड़ी । छुटिया के चारो ओर घने वृक्षों की 
डाळियाँ फैली हुई थीं | स्थान इतना मनोहर था कि सुखमय उसे 
देखते ही मुग्ध हो गये । चारो ओर की विस्तृत खुळी भूमि 
से वहती हुई स्वच्छ हवा के झकोरे लगने से उस स्थान की 
मोहकता बेहद बढ़ गयी थी | 
सुखमय की इच्छा हुई कि एक वार चल कर देखें कि इस 
कुटिया में कोन है । यह सोचकर वे उस छुटी के दरवाजे पर 
पहुँचे । कुटी के चारो तरफ खिड़कियाँ लगी हुई थीं इसलिए 
उस में प्रकाश की कमी नहीं थी । एकाएक कुटी के दरवाजे पर 
पहुँच कर उन्होंने देखा कि एक जटाजूट धारी गौर वर्ण साधु, 
जिसकी अवस्था अभी चालीस से ज्यादा नहीं है-भक्ति fags 
भाव से गीता पाठ कर रहा है और सामने एक प्रौढ़ पुरुष 
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जो देखने में रईस या मालदार मालूम हो रहे हें भक्ति विभोर 
चित्त से बैठे हुए हैं । वे ध्यान से सुनने लगे । साधु के मधुर 
कंठ से उन्हें ये होक सुनायी पड़े 


ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः | 
fot न स पापेन पझपत्रमिवांभसा | 

कायेन मनसा बुद्धया कैवलैरिन्द्रियेरपि । 
योगिनः कर्म gata संगं त्यकत्वात्मशुद्धये | 

युक्तः कर्म फळं त्यक्त्वा शांतिमाप्रोति नैष्ठिकीम्‌ | 
अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो faga | 


सुनते-सुनते सुखमय को रोमाञ्च होने लगावे एकदम 
nang हो गये तव तक साधु की नजर सुखमय पर पड़ी | 
उन्होने पास बैठे हुए सेठजी को इशारा किया | सेठजी ने सुख- 
मय को कुटी के भीतर आने का अनुरोध किया । पर सुखमय. 
साधु.से दूसरे दिन मिलने का अनुरोध कर सोचते-सोचते 
ख्नानवन्द्नादि के लिए गंगाजी के किनारे पहुँच गये । 
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be तीसरे दिन सबेरे ही मुंशोजी ने सुखमय को खर्च देकर 
गोव के विद्यार्थियों के साथ काशी भेज दिया । Ae 
थीरे चलते चलते एक हफ्ते के बाद वे छोग काशी पहुँचे । 
नगर प्रवेश करते ही सुखमय ने विद्यार्थियों से पूछा, “भाइयो, 
क्या ee निरञ्जन शर्मा को जानते हैं ? एक विद्यार्थी ने 
उत्तर दिया--“हाँ जानता हूँ निरञ्जन नामक एक बंगाली विद्यार्थी 
है उसने पढ्ने-छिखने में बड़ा नाम पैदा किया है। आप मेरे 
साथ चळिये तो उनका ठिकाना वतला दूँ 1” 
सुखमय उक्त विद्यार्थी के साथ-साथ गये और सन्ध्या के 
ठीक पहले निरञ्जन के घर पहुँचे। निरञ्जन गंगाज्ान की 
तैयारी में थे कि तवतक सुखमय को देखते ही गद्गदू हो 
wR 
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आये । निरञ्जन ने कहा “भाई, तुम थके मादे आये हो, तव तक 
बिश्राम करो, मैं स्वानादि से निवृत्त होकर आ रहा हूँ, फिर तुमसे 
निश्चिन्त होकर बातचीत करूँगा ।” सुखमय ने कहा--“में भो 
चलूँगा, थोड़ी देर तक ठहरो ।” 

निर्जन--अच्छी बात, थोड़े समय विश्राम कर छो तो 
एक साथ चलें | 

सुखमय--यहाँ से गंगाजी कितनी दूर हैं ? 

निरञ्जन--वस, इस मन्दिर के पीछे वीस कदम पर ही 
गंगाजी का बिमल प्रबाह दिखलायी पड़ेगा | 

सुखमय--भाई, तुमसे मुलाकात होने से झुझे बहुत 
सान्त्वना मिली । 

निरञ्जन--मित्रों और स्वजनों के मिलने से स्वभावतः 
सबको प्रसन्नता होती है । मुझे भी तुमसे मिलने से अपार 
आनन्द मिल रहा है | 

सुखमय--भाई, मुझ पर इन दिनों जैसी विपत्तियाँ आयी 
हैं क्या तुम्हें माळूम है । 

निर्जन-हमें माळूम है, लेकिन अच्छी तरह माळून नदी 
क्योंकि मुकुन्ददास दुर्गाचरण का भेजा हुआ यहाँ आया ae ५ 
दुर्गीचरण ने तुम लोगों की काशी यात्रा की सब वाते लिखी हैं 
और तुमलोगों का पता लगा कर शीघ्र खबर भेजने का निवेदन 
किया है । तब से मैं बरावर तुम लोगों का पता छगाता Ee 
नाव छूटी जाने की -खंबर मिली है और तुम्हारी वहिन के 
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BIT होने की वात भी मालूम है । तुम दुर्गाचरण को अवश्य 
ही जानते होगे | 
सुखमय--दुर्गाचरण को मैं अच्छी तरह जानता हूँ । उसी 


से मेरी वहिन के विवाह की वातचीत पक्की हो गयी थी । विशेष 


कारणों से विवाह का दिन टल गया। हम लोग तीर्थयात्रा में चळे 
आये | फिर जो घटना हुई लुम सुन चुके हो । 
निरज्ञन--नहीं, अभी मुझे घटना का विवरण अच्छी तरह 
माळूम नहीं हुआ | लेकिन मैं तुमसे आदि से अन्त तक सव 
बातें माळूम करना चाहता हूँ । 
सुखमय--भाई, अव चलो स्नान पूजादि से निवृत्त हो ळें 
तब फिर पीछे बातचीत होती रहेगी । 
स्रानपूजादि से निवृत्त होकर जब. सव निश्चिन्त होकर वैठे 
तो गोष्ठी आरम्भ हुई । निरञ्जन ने सुखमय से एक-एक करके 
सभी बातें पूछीं । सुखमय ने आदि से अम्त तक सव घटनाओं 
का सिळसिळेवार वर्णन किया । सुनकर निरञ्जन बहुत ही दुःखी 
हुए और ढाइस देते हुए कहा, “भाई इस अनिरिक्त संसार में 
संयोग वियोग, सुख दुःख आदि आते जाते रहते हैं ।” 
सुखमय ने कहा, “मैं सव जानता हूँ मित्र, तथापि इस कष्ट 
के समय जब कि मेरी प्यारी वहिन का कुछ भी पता नहीं चळ 
रहा है, सव समझते हुए भी चित्त ठिकाने नहीं रहता |” 
निरञ्जन--अभी तुमने उसकी खोज का क्या बन्दोबस्त 
किया है | 
सुखमय--गाजीपुर के नवाव साहब के पास घटना का हाल लिख 
छ 
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कर भेज दिया गया है और समाचार मिला है कि उन्होंने मुंगेर 
के नवाब बहादुर के द्रबार में खबर देकर यथोचित कारवाई 
शुरू कर दी है । दोनों ओर से खोज हो रही है । 

निरंजन---प्यारे भाई, यदि तुम्हें, ज्योतिष में विश्वास हो 
तो चलो चलें विश्वनाथ जी के मन्दिर से थोड़ी दूर एक दक्षिणीः 
ज्योतिषी रहते हैं, उनसे इस सम्बन्ध में कुछ प्रश्न करे | 

सुखमय--मैं फलित में विश्वास नहीं करता, पर गणितः 
तो अवश्य सत्य है । ज्योतिष शास्त्र भें हमारे पूवं ने विशेष 
उन्नति की थी। प्राचीनकाळ के लोग बहुत छुछ सच वतला 
सकते थे, पर यवनों के आगमन के साथ ही यह विद्या क्रमश: 
लुप्त सी हो चली है। इस कारण दृढता के साथ इसकी 
सचाई झुठाई के वारे में कुछ कह नहीं सकता | 5 

ae मेरे साथ कळ तीसरे पहर चलो | | 
तुम्हें जिनके पास ले जाऊँगा, वे इस विषय में यश प्राप्त कर 
चुके हैं। सुनता हूँ कि कठिन से कठिन गुप्त भरी का ठीक. 
टीक उत्तर देने की उनकी शक्ति असाधारण हे | अभी उस प 
की बात है कि एक नेपाली ब्राह्मण का लड़का खो T था। 
उसने जाकर पूछा तो ज्योतिषी ने बतछाया कि अयोध्या pe 
नागा साधुओं की एक मंडळी में वह लड़का धूम रहा है A 
शीघ्र बह बुला कर न लाया जायगा तो एक ch के क ह्‌ 

जंगल सें चला 
है ला yi कथनानुसार : उस नेपाली ने लड़के 
की खोज की 2 
७७. 
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निर०--हाँ, उसने ज्योतिषी जी को आकर्षण आदि अनुः 
'छान का प्रवन्ध करने का खर्चे दिया और वह स्वयं अयोध्या की 
तरफ रवाना हो गया। अयोध्या पहुँचने के साथ ही उसे 
साधुओं के गरोह के रवाना होने का हाल माळूम हुआ । सुनते ही 
चह और आगे बढ़ा। जाते जाते ८-१० कोस की दूरी पर 
उसने उक्त साधु मण्डली को देखा । बहाँ पहुँचते ही उसका 
"रड़का मिल गया | 

सुखमय-क्या छड़के ने साधुओं का साथ छोड़ कर अपने 
'पिता के साथ आना स्वीकार किया ? 


निर०--हाँ, पिता को देखते ही वह चिल्ला चिल्ला कर रोने ` 


छगा और पैरों पर गिर पड़ा । | 
सुखमय--क्या साधुओं ने इस काम में रुकावट नहीं डाली ? 
निर०--नहीं ? साधुओं ने कहा कि हमलोग बलपूर्वक 
'किसी को अपने दल में नहीं मिलाते | जो अपनी खुशी से आना 
चाहे वह हममें शामिल हो सकता है। यदि तुम्हारा यह लड़का 
तुम्हारे साथ जाना चाहे तो चछा जाय । हम Shit को इसकी 
जरा भी परवा नहीं | 
सुखमय--भाई, तुम्हारी ये सब वाते. स्वप्न सी मालूम हो 
रही हैं । यदि तुम्हें विश्वास हो तो चलो, कळ यह काम कर 
दिया जाय | 
इस प्रकार की बातचीत होते होते रात का पहला पहूर बीत 
चला | रसोईदार ने आकर कहा भोजन तैयार 2 | 
निरक्षन और सुखमय भोजन करने गये | मुकुन्द दास 
७६ 
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एक सप्ताह से वहीं ठहरा हुआ था, उसने भी भोजन किया । 
भोजन के बाद दोनों मित्र बिस्तर पर लेटे और परस्पर बातचीत 
करते-करते निद्राभिभूत हो गये । 

दो तीन घंटे सो चुकने के वाद सुखमय को एक भयानक 
an दिखायी पड़ा । उन्होने देखा एक संकीणे उपत्यका है । 
'उपत्यका के दोनों तरफ गगन स्पर्शी-पर्वेतों की चूड़ाएँ तुपाराछन्न 
होकर खड़ी हैं । बीच में एक छोटी सी प्रखर वेग से बहनेवाली 
` ब्लोतस्बिनी है। उसके दोनों तट स्फटिक शिलाओं से जगमगा 
रहे हैं। उसी नदी के तट पर एकान्त में एक अशोकवृक्ष के 
नीचे केतकी खड़ी है । उसका शरीर एक दम पीछा पड़ गया है 
आँखें धँस गयी हैं और आंसुओं से डवडवायी हुई 2 | उसे 
देखते ही सुखमय उसके निकट दौड़ गया । समाचार पूछना ही 
चाहते थे कि पश्चिम से एक घुड्सवार आता हुआ दिखलायी 
पड़ा । उसे देखते ही केतकी चिल्ला उठी, “मैया, मुझे बचाओ, 
चह डाकू यहाँ भी आ गया ।” सुखमय ने चट उसे कन्थे पर 
चढ़ा लिया और अपने साथियों को पुकारने लगे | बात की 
बात में आठद्स आदमी एकत्रित हो गये और उस आततायी 
को मार गिराया तथा उसकी लाश नदी में फेंक दी। ia 
नींद टूट गयी और सुखमय आश्चर्यं चकित हो विस्तर 
उठकर राम नाम जपने लगे | 
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6 ` अहा फोड 
nA 
/ अपनी वीवी से विदा होकर अरमानअली साहब जब 
अपने कमरे की तरफ चले तो रोशनाराने भी धीरे-धीरे । 
छिपकर उनका पीछा किया | उस परम सुन्दरी छलना के हृदय 
में अपने प्रियतम की चाल-चलन सर संदेह का बीज अंकुरित | 
हुआ था और उसी बीज को समूळ ae करने के विचार से. 1 
उसने ऐसा किया । जब अरमानअळी अपने शयनकक्षा में । 
पहुँचे तो रोशनारा कमरे के पीछे की खिड़की के पास छिपकर ' 
wg 

} 
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खड़ी हो गयी | खिड़की के किवाड़ वन्द थे और उनके fr 
पथ से भीतर का दृश्य स्पष्ट दिखलायी पड़ता था ! रोशनारा 
एंक टक उत्सुक्तता पूर्ण दृष्टि से कमरे के अन्दर झाँकने छगी। 
बह जिस खिड़की के पास छिपकर खड़ी थी वह भीतरी 
मकान की तरफ थी । उसने देखा कि अरमानअली बिस्तर पर 
न जाकर बाहर वाली खिडकी के पास एक छोटी-सी चौकी पर 
बैठ गये। थोड़ी देर के वाद उसी खिड़की से एक बुढ़िया 
आयी। उसे देखते ही अरमानअली ने कहा, i A 
रात तेरी इन्तजारी में बीत चली | कहो क्या हाळ है? si 
बुढ़िया ने कहा, “साहब, वह मामूली लड़की नहीं है, ऊँचे खान- 
दान की पढ़ी लिखी समझदार है | उसको फुसछाना बहुत कठिन 
काम है । उसकी खूबसूरती का हाल क्या FE वह. इन्दर की परी 
से भी बढकर है। मैंने जाकर उससे इधर उधर की बात-चीत 
करके चूड़ी पहनने के लिए कहा तो उसने जवाब दिया कि चूड़ी 
में क्या करूँगी। क्‍या तुम नहीं जानती कि मैं बेबा हूँ । जब 


| ? मेने कहा | 
भेरा सुहाग ही न रहा तो श्ङ्गार से क्या लाभ ! | 
के अवती किसी भले घर की बेटी है । पहले कभी मैंने 


मे नहीं देखा था। इधर कई दिनों से देखने 
ogre = इच्छा से तेरे पास आयी हूँ। मेरा तो 


ह तोमेरी 
> -घूम कर अगर चूड़ी न वेचा FE oR 


७९ 
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लेकर कुछ दिनों के लिए मुझे इस मकान में आश्रय दिलवाया 
है। वे डाकुओं की खोज में पहाड़ में गये हैं। लौटकर आवेगे 
तो मुझे इस मकान को छोड़ देना पड़ेगा । मैं चूड़ी नहीं पहिनती | 
कदारिन पानी भरने गयी है, अब आती होगी । उससे पूछ लो 
और अगर वह पहिनना चाहे तो उसको पहना दो ।” मैंने 


` कहा--“वेटी, तेरी दुःख कहानी सुन कर मेरी तबीयत घबड़ा 


रही है । तुम्हारी अभी चढ़ती जवानी 21 तुम्हारे 

SFY | तुम्हारे सुख आराम 
और ऐश के सब हौसले पूरे हो सकते हैं । क्या यह उम्र तड़प 
AST कर मरने के Res? जिसने इस उम्र में मौज न किया 
cue डुनिया में रहना फजूळ है । तुम मेरे साथ चलोगी तो 
रहने के लिए आलीशान मकान, खाने-पीने, पहिनने ओढ़ने कीः 
हे चीज़ें और नौकर नौकरानियाँ तेरे पैरों पर छोटती रहेंगी। 
अफसोस छोड़कर जबानी की मौज लो। सूचितसिंह आकर 
सा करेंगे | उनसे d इछ भी भछाई न होगी यह बात मुझे 

ol तरह माळूम है । इतना कह चुकने के बाद मैंने 
तसवीर उसको दिखलायी | ae a 

अरमान-तसबीर देखने पर उसके ह 

मी चेहरे की रंगत कैसी 


बुढ़िया--वह और भी नाराज होकर पूछने छगी--“यह ` 


कौन है । यह तो कोई मुसल्मान माळम हो रहा है । तुम्हारा | 


मतलब क्या है १7 मैंने उसको, समझा कर कहा, “बेटी, यह 

मामूली आदमी नहीं हैं, इनके पास इतनी ज्यादा दौलत है कि 

बीसों नौकर चाकर इनकी खिदमत में पेट पाळ रहे हैं। ये 
er one 
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अकेले हैं, अगर तूँ इनके साथ रहो तो सब दुख दूर हो जाय । 
देखो इनकी चढ़ती जवानी कैसी भली माळूम हो रही है ।” 

अरमान--इसके बाद उसने क्या जवाब दिया ? 

बुढ़िया--उसने तड़प कर कहा, “तू यहाँ से अभी चली जा 
नहीं तो अभी चिल्लाना शुरू करूंगी और तुमको पिटवा डाळूँगी। 
हम हिन्दू औरतें दूसरे मर्दों की परछाहीं भी छूना पाप सम- 
झती हैं । हमारे लिए हमारे पति देवता हैं। पति के मर जानें 
पर भी हम उनकी पूजा करती हैं । हमलोगों का विवाह पशुओं 
जानवरों की तरह मौज उड़ाने के लिये नहीं होता । तेरी हिम्मत 
की बलिहारी है कि मेरे सामने ऐसी वेहूदी बातें कर रही है। 
तुझे बुढ़िया समझ कर माफ करती हूँ । फिर कभी ऐसी बात- 
चीत न करना 1” 

बुढ़िया की बात सुनकर थोड़ी देर तक सोचने के बाद AT 
मानअली ने झुंझळा कर कहा, “मेरा खयाल था कि तूँ अव्वल 
दर्जे की कुटनी है। लेकिन अब इस काम से मुझे माळम हो 
गया कि इस काम में तेरी कुछ भी चालाकी नहीं है । एकाएक 
उसको इस तरह भड़का कर तूने सब काम बिगाड़ दिया । खैर, 
अभी नाउम्मेद होने की जरूरत नहीं है । तूँ. बराबर. SAS यहाँ 
, अपना आना-जाना जारी रखना । मैं उसको वहाँ से उड़ा लाने 
की तरक्रीब सोच रहा हँ । वहाँ से उड़ा (कर ऐसी जगह में 
an कि फिर पता लगाना कठिन हो:जायंगा । देखू इस चढती टू 
जवानी की हालत- में वह कब तक. संती बनी. रहती है | अबाल... 

ज्ञा, अपना काम कर । तँने जो मिहनत को है उसके लिए छो 
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ये दो रुपये देता हूँ । रुपये ले कर चूरिहारिन चली गयी पर 
अरमानअली निश्चिन्त होने के वदळे और भी अधीर होकर 
धीरे-धीरे आप ही आप बड़बड़ाने लगे--“अहा, उसकी खूब- ’ 

सूरती केसी है ! उसके शरीर की बनावट इतनी सुन्दर है कि 
मेरी बीबी भी उसके सामने फीकी पड़ जाती हे उसकी दोनों 
आँखें मेरे कलेजे में धँस गयी हैं। एक दिन उसको मैंने गंगाजी ' 
के घाट पर नहाते देखा था । कमर सिंहिनी की तरह ळचील है। 
ओठों की छछाई और उसके प्रत्येक अंग की सुघराई मरे दिल सें | 
चार-वार ववंडर उड़ा रही है । उसको अपनाने में fred जरूर 
हैं पर कामयावी होने पर मौज का ठिकाना न रहेगा । क्या इस 
काम में मुझे कुछ पाप छगेगा ? हुर्गिज नहीं, यदि किसी तरह | 
उसको मैं पाक इसलाम की छाया में छा aK तो उसकी जिन्दगी | 
` वन जाय और मुझे भी आराम मिले। खुदा भी मुझसे जरूर 
खुश हो जायगा । लेकिन ये सब काम रोशनारा से छिपाकर 
करने पढ़ेंगे । मैं उसे भी छोड़ना नहीं चाहता। दोनों के साथ 
चैन की बंसी बजेगी । पहले तो उससे छिपा कर काम करूँगा । 
पीछे जव उसको अपनी राय में लाउँगा तब सब बातें खोल कर 
वतला दूँगा | कल से में उसको अपना बहुत ज्यादा प्यार दिख- 
लाङँगा जिससे वह मेरी ओर से निश्चिन्त रहे । ऐ खुदा, खूब- 
सूरती भी क्या ही अजीव चीज है | कया यह औरत मेरे गले से | 
लिपटेगी | कव मुझे उसको आलिङ्गन करने और उसके वाळा को T 
सँवारने का मौका मिलेगा, कब वह मेरे सामने खड़ी होकर | 
Rat कह कर पुकारेगी ? इस प्रकार पागळ की भाँ ठि 
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जल्पना कल्पना करते-करते अरमानअछी को झपकी आने 
लगी । वे बिछोने पर जाकर लेट गये और तुरत गंभीर निद्रा 
में निमग्न हो गये | 


ऊषाकाळ की आरम्भिक किरणें कुछ-कुछ प्रकट होने लगी 
थीं । चारो तरफ निस्तव्धता छायी हुई थी । रोशनारा ने 
खड़ी-खड़ी सारा दृश्य देखा और सव बातें सुनी | उसका शरीर 
जडवत्‌ अचळ हो गया । प्रियतम की विश्वासघातकता देखकर 
उसका सारा शरीर क्रोध से जलने लगा । आँखें रोश के आवेग 
से छाल-छाल हो गयीं । पेर थरथराने लगे, सिर चकराने लगा 
और चारो ओर अँधियारी माळूम होने लगी। हृदय फटने 
लगा, सभी अंग शिथिल पड़ गये । वह मूच्छित होकर फश पर 
गिर पड़ी । गिरने की आवाज सुनकर बाँदी घवड़ायी हुई आयी | 
अरमानअळी गहरी नींद में वेहोश पड़े थे। उनको कुछ भी 
मालम न हुआ | 


दासी रोशनारा को Fa देखकर उनको कमरे में ले 
_ गयी । उसका शरीर प्रौढ़ावस्था में भी पुष्ट था । उसने बड़े यत्न 
से सेवा-सुश्रूषा करके रोशनारा को चैतन्य किया । सिर में जह. , 
चोट लगी थो, उसने कुछ पीसकर लेप किया । फिर दौड़ कर 
बवर्ची को जगा कर तुरत मुर्गी का माँस पकाने के लिए कह 
कर लौट आयी । > 

` यहाँ पर इस बाँदी का संक्षिप्त परिचय कराना पाठका के 
लिए रुचिकर होगा। इसकी अवस्था अब ३५ कहे 1: 
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किसी समय इसकी रौनक के सामने रानियाँ भी फीकी मालूम 
होती थीं । छाल गेहूँ की तरह इसके शरीर का रंग, कटीली 
“आँखें, गठित शरीर, पुष्ट सुजाएँ, उन्नत AAS उरोज आदि सभी 
वर्णेतातीत थे । अब भी इसका रूप बहुतों से बढ़ चढू कर था । 
दस वर्षे पहले अरमानअली का इससे गुप्त सम्बन्ध था । इन्होंने 
इसके पति को अपने यहाँ पहले नौकर रखा और पीछे उसे 
.. जहर देकर मरवाडाला था । इस वादी के गुप्त षणयन्त्र से ही 
इन्होंने अपनी दो वीबीयों को छोड़ा था, पर इस समय की 
ढळती अवस्था से इनका इससे दिल उचट गया है । इसने भी 
; अपना सम्बन्ध अरमानअली के बबची से स्थापित कर लिया 
` है । इस कारण इसके दिल में रोशनारा के प्रति किसी तरह का... 
= द्वेषाच नहीं है । रोशनारा की वेहोशी दूर होने और आराम 4 
माळूम पढ़ने के साथ ही दासी ने नम्रता से पूछा, “आप वहाँ 
क्या कर रही थीं ? जव आपको बहुत देर हुई तो मैं आपकी 
खोज में साहब के कमरे की तरफ गयी । वहाँ जाते ही आप 
को फशंपर वेहोश पाया । फिर वहाँ से उठा कर लायी हूँ और 
अब उम्मेद है आपको कोई तकलीफ न होगी ।” रोशनारा की 
ord आसुओं से भरी थीं । मुख मण्डल छः महीने के रोगी 
की तरह विवर्णे हो गया था । कण्ठस्वर शिथिल हो गया था । 
उन्होंने दासी से धीमे स्वर में कहा; तुम इस समय थोड़ी देर, O 
के लिये यहाँ से चली जाओ । मैं तुम्हारे कामों से बेहद खुश E 
हूँ । ठुमने आज मेरी जान बचायी । इस समय बातचीत करने 
में तबीयत नहीं छग रही है। सबेरा तो हो गया छेकिन मैं थक ! 
८४ क oS 
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गयी हूँ, इसलिये थोड़ी देर तक सो छँँगी। तुम जाओ थोड़ी 

देर के वाद फिर आना | डः 
_ रोशनारा के आज्ञानुसार दासी वहाँ से चली गयी और. 
रोशनारा भी लेटकर घोर निद्रा में अभिभूत हो गयी । | 
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बाबू सूचित सिंह कोतवाळ साहव से बिदा होकर गंगातट 
के रास्ते से डाकुओं के अड्डे की खोज में चलने लगे | करीव 
तीन मील तक किनारे-किनारे चलने के वाद उन्होने उस जंगल 
में प्रवेश किया जिसमें वे कुछ दिन पहले अफजल नाम से 
अमानत के साथ गये थे । वे क्रमशः निविड़ जंगल में घुसते 
गये । एक दिन का परिचित रास्ता होने के कारण कभी-कभी 
उनके दिल में सन्देह भी उत्पन्न हो जाता था। परन्तु परम 
साहसी सूचित सिंह गन्तव्य स्थान की तरफ लक्ष्य रखकर 
छताओं और कण्टकों को हटाते-हराते चले जा रहे थे। आधा 
रास्ता अतिक्रम कर के वे और भी आगे बढ़े। चळते-चलते 
- ८६ 
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उन्होंने उस स्थान को देखा जहाँ बनवारी को मार कर सुरळी 
की जान बचायी थी । जिस पेड़ पर चढ़ कर उन्होंने बनवारी 
का पता लगाया था और सती रमणी के उद्धार का उपाय सोचा 
था वह पूर्ववत्‌ खड़ा था | 


हेमन्त कालीन शीतळ वायु उनके अंगों को कॅपा रहा था। 
उनके कान बराबर सतर्क थे, कुछ दूर और आगे बढ़ने पर उनको 
मनुष्यां की गुनगुनाहट सुनाई पड़ी | क्रमशः आवाज ज्यादा 
स्पष्ट होती गयी। उन्होंने सोचा, अवश्य ही डाङुओं के 
गरोह के लोग आ रहे हैं । जरूर ये लोग अमानत के दल के 
हे । क्योंकि इस जनशून्य जंगल में साधारण गृहस्थ मनुष्य 
कदापि नहीं आ सकते | TAT ळताओं की खड़खड़ाहट निकट- 
तर और स्पष्टतर होने लगी | बाबू सूचित सिंह रास्ते से कुछ दूर 
दाहिनी तरफ एक सघन स्थूल पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गये । 
रास्ता उनसे सिर्फ छः सात गज की दूरी पर था। वह अपनी 
झोळी में से नकली दाढ़ी आदि निकाल कर लगा लिये, विभूति 
से सारा शरीर रंजित कर लिया, बढ़े बड़े रुद्राक्ष की दो मालाएँ 
पहिन लीं और एक लेँगोटी पहिन कर हाथ में त्रिशूल लेकर 
पक्के साधु हो गये । अपनी छुरी या कटारी और अन्य कपड़े 


pe 


झोले मे रखकर मनही में शिव शिव जपते हुए तैयार होकर > 7 


बैठे रहे । 
दो तीन मिनट तक प्रतीक्षा करने के वाद आगन्तुको 


के शब्द स्पष्ट सुनाई पड़ने छगे । मधुआ का कण्ठ स्वर उन्होंने . - 
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स्पष्ट पहचान लिया । लताओं के बीच से झाँकते हुए उन्होंने 
देखा तीन व्यक्ति उतावडी से आ रहे हैं । मधुआ कह 
रहा था, सुखराम, अव इस स्थान पर रहना निरापद नहीं | 
अमानत की आशङ्का निर्मूल नहीं है। अफजल तो जरूर 
* ही--कोई जासूस था। यहाँ से थोड़ी दूर एक मील के 
अन्दर ही हम लोगों का अड्डा हे और यहाँ तक तो उसने 
देख ही छिया है । हमारा सर्दोर भी आज या कळ विन्ध्याचल 

. की पहाड़ियों से लौट आवेगा । वह अफजल के भय से घबड़ा 
गया है । अच्छा होता कि उसके आने के पहले ही ह्म भाग 
चले |” सुखराम ने कहा, “क्या कहते हो भाई, उस युवती को 
हम लोग अधरमसिंह कों सौंप दें और रुपया आपस में बॉट लें । 
मेरे पास पहले के दो हजार नगद रुपये और बहुतेरे कीमती 
गहने हैं। गहनों को बेचकर कुछ रुपया एकत्रित करके अपने 
गाँव को लौट कर खेती करना ही अब मुझे अच्छा लग रहा है! 
इस काम में बराबर जान खतरे में रहती है, कभी सुख की नींद 
सोने का मौका नहीं मिळता ।? मधुआ ने कहा, “भाई, मैं तो 
अधरमसिंह का. नौकर वन जाइँगा | अमानत के यहाँ से 
मुझे वहाँ ज्यादा आराम मिलेगा। रसोई वनाने की झंझट तो वहाँ 
न रहेगी । उनकी रसोई में ही खा लिया करूँगा । उस लडकी 
को तुम्हारी गैरहाजिरी में कळ ही मैंने अधरमर्सिह के यहाँ 

पहुँचा दिया । 

सुखराम--अरे, यह क्या? कल ही मैं न रहा और तुमळोगॉ 

ने ुझसे दगाबाजी की, रुपये में कुछ भी हिस्सा मुझे नहीं दिया । 
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मधुआ--घबड़ाओ मत' मित्र, रुपया तुमको भी मिलेगा । 
इन्होंने कळ देने का वादा किया है । 

i सुख०--क्या वह उनके मकान के अन्दर रखी गयी है ? 

मधुआ--नहीं, नहीं, उनके गाँव छक्ष्मणपुर से एक कोस 
पूरब एक निजेन मैदान में प्रचण्ड बर का पेड़ है। उसी पेड़ से 
सटा हुआ सैकड़ों वर्षे का पुराना एक मकान है । उसकी दीवारें 
अव भी ag हैं। वह स्थान इतना भयङ्कर है कि भूतों के अय से 
दिन के समय भी कोई मनुष्य वहाँ जाने का साहस नहीं BAT! 
उसी गाँव में रामनाथ अहीर मेरा परम मित्र है। जब कभी मैं 
जाता हूँ दूध दह्दी खाते पीते मेरी तबीयत ऊब जाती है । उसीकी 
सहायता से हम लोग इसे वहाँ उस पुराने मकान की एक 
कोठरी में रख आये हैं । 

सुखराम--तब तो जो कुछ रुपया मिलेगा उसमें रामनाथ 
aft हिस्सा लेगा ? 

मधुआ--नहीं नहीं, हमारे रुपये में से वह क्या लेगा । 
उसको तो अधरमसिंह ने दस बिघे खेत दिये हैं और कुछ माह- 
ant तनख्वाह भी देते हैं। एक हजार नकद मिलेगा--उसको 
इ्मलोग आपस में बँटवारा कर ST | 

सुखराम--क्या अथरमसिंह को माळूम है कि तुमने अमा” 
नत से छिपा कर यह काम किया है । 

मधुआ--हाँ, हाँ, मैंने उनसे सब हाळ द्या है। 
वे जानते हैं कि अमानत विन्ध्याचळ की पहाड़ियों में भील- 
नियों से जड़ी बूटी संग्रह करने गया है । 
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सुखराम--भाई, आखिर हम हिन्दू ही हैं और अमानत 
मुसलमान है । पेट के कारण हम जो पाप कर रहे हें उसका 
परिणाम क्या होगा यह सोचते ही हृदय दृह उठता है अध- 
रमसिंह अधर्मी होने पर भी अमानत से तो जरूर अच्छा होगा । 
सधुआ--अच्छा हो या बुरा, हमें रुपया तुरत मिल जानाः 
चाहिये । v 
सुखराम---अगर उन्होंने रुपया न दिया तो क्‍या कर लोगो ? 
मधुआ--इसकी कुंजी मेरे पास है । सारी दुनियाँ sar 
जाय पर मेरा मित्र रामनाथ मुझसे दगावाजी नहीं कर सकता | 
इस तरह आपस में बात चीत करते-करते दोनों गंगा जी के 
किनारे पहुँच गये । वाबू सूचितसिंह धीरे-धीरे साधुके वेषमें 
सात आठ कदम की दूरी से उनका पीछा कर रहे थे । गंगातट 
पर पहुँच कर वे आसन जमा कर बैठ गये पर सुखराम और 
मधुआ तटभूमि से होते हुए पूरव की तरफ चले गये | 
सूचितसिंह को अपनी सफलता पर अपार आनन्द हुआ । 
विश्राम कर चुकने पर उन्होंने साधु का नकली वेष aqe दिया 
और अपनी सरकारी पोशाक पहिन कर तेजी से कदम बढ़ाये 
चलना शुरू किया | 


९० 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


E ° न eee 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


चोद हवाँ पारिच्छेद 
उत्साह-भंग 


सन्ध्या की हवा का वेग क्रमशः बढ़ता जा रहा था | सूचित 
सिंह बहुत तेजी से कदम बढ़ाये जा रहे थे । कोतवाल साहब 
के मकान पर पहुँचने के लिए वे बेहद घबड़ा गये थे । आधी 
रात के पहले या सवेरा होने के पहले लक्ष्मणपुर ससैन्य 
पहुँचना जरूरी समझ कर उनका चित्त बहुत चञ्चल हो उठा | 
शीतकाल में भी उनके शरीर से पसीना टपक रहा था। सोचते- 
सोचते सूचित सिंह ने सुंगेर नगर में प्रवेश किया । स्वच्छ 
चाँदनी से नगर की अद्वालिकाएँ जगमगा रही थीं। नानाविध 
चिन्ताओं से डूबे बाबू सूचित सिंह कोतवाल साहब के मकान 
के पास तंग गली में पहुँचे। गली बराबर जनशून्य रहती 
है। कोतवाल साहब से मिलने के पहले उन्होंने सुरळी को देख 
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लेना उचित समझा | यह सोच कर वे उस मकान के पास गये 
जहा मुरली रखी गयी थी । वहाँ जाकर उन्होंने अनुसन्धान 
& पा 4 
किया तो माळूम हुआ कि कल परसों से वह औरत दिन-रात ` 
'रोती रहती है | उसकी रुलाई से पड़ोस के लोग घबड़ा उठे हैँ। 
हालत में रात के समय उसके आराम में विन्न पहुँचाना 
welt अनुचित समझा | क्योंकि उस समय मकान में बिलकुल 
निस्तब्धता थी। अनुमान से यह समझ कर कि मुरळी अभी 
गहरी नींद में है उसे जगाना अनुचित समझ लौट जाना at 
अच्छा समझा | वे तुरत लौट पड़े और कोतवाल - साहब के 
. मकान पर पहुँचे । ह्योढ़ी पर दरवान पहरा दे रहा था । उससे 
संक्षेप में बतला कर उन्हो ने कोतवाल साहब के पास खबर ... 
भेज दी । a le का समाचार सुनते ही कोतवाल साहब | 
वयम भाव से अपने वैठक खाने में पहुँचे और बाबू सूचित सिं l 
S A F qT सह 
को बुल्वाया । : = oes 
शि सूचितसिंह कोतवाल साहव के सामने पहुँचते ही सलाम 
ae संब हाळ कहने लगे । उन्होंने आदि से अन्त कुळ बातें बतला 
न कहा कि इसी ` समय लक्ष्मणपुर सशस्त्र सिपाहियों के 
; शा 
-साथ जानां जरुरी हे । का ne 
कोतवाल साहव ने पूछा, “आप के कहने से मुझे यह बात 
Wee हो गयी कि वह छक्ष्मणपुर में रखी गयी है। पर ठीक _,' 
ठीक पता ला चाहिये कि बह. किस मकान में है। जब तक ˆ 
यह माळूम न होगा तव तक उसका उद्धार होना झंझटों से 
T 'झझटा 
-खाळी नहीं है 1” A 
। R ag 
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सूचितसिंह--अब कुछ झंझट नहीं है । आपको अभी सभी 
बातें माळूम नहीं हुई हैं | लक्ष्मणपुर से एक कोस पूरव जन शून्य 
' मैदान में एक पुराना मकान है । मकान क्या उसे एक सहळ ही 


कहना चाहिये | उसी मकान में उस लड़की को बदमाशों ने बन्द' ' 


करके TUT है । 

कोतवाल--छड़की का उद्धार तो हो जायगा पर साथ ही 
डाकुओं की गिरफ्तारी भी होनी चाहिये । क्या डाकू का सदोर 
भी वहीं मिलेगा । 

सूचित--नहीं, डाकू का सदोर तो fears की पहाड़ी 
में घूमने गया है | जंगल में उसके अड्डे के पास तक मैं पहुँच 
गया था | AAT वह कल तक लौट आवेगा। उसको पकड़ने के 
Read जाना पड़ेगा । बाकी सब लक्ष्मणपुर में कल रात को 
गिरफ्तार कर लिये जायँगे । क्योंकि कळ रात को वहीं उस 
पुराने मकान में अधरमसिंह उनको रुपया देनेवाला है | 

कोतवाल--अच्छा, मैं सब समझ गया। अब देर करने की 
जरूरत नहीं है । आप अभी अपने घर जाइये और खाना पीना 
करके कुछ समय विश्राम कर लीजिये ।. विश्राम करके आठ 
सिपाहियों के साथ आप तेजी से लक्ष्मणपुर के लिए रवाना हो 
जाइये । आपके पीछे-पीछे मैं भी आऊँगा। रातोरात हम सव 

पहुँच जायें तो अच्छा हो | 

` सूचित--जी हाँ, रात रहते ही पहुँचने से अच्छा दोगा । 
हम सब किसी गुप्त स्थान में छिप रहेंगे और दिनभर किसी 
तरह बिताकर रात को सबको गिरफ्तार कर लेंगे । 
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कोतवाल--यही तो मुश्किल है । वहाँ छिपने की जगह 
"कहाँ मिलेगी 2 


सूचित--इसका बन्दोवस्त मैं कर लूँगा । उस मकान के ! 


“पास हजारों वर्ष का एक पुराना तालाव है। तालाव के चारों 
ओर चार गुफाएं बनी हुई हैं । छोग कहते हैं कि पुराने जमाने 
में वहाँ साधु संन्यासी रहा करते थे । गरमी के दिनों में 
'गुफाएँ बहुत ही आराम देती हैं। एक मील में विस्तृत जलाशय 
छोटा सा समुद्र मालूम होता हे । उसके शीतळ जळ के स्प 
'से वहनेवाली हवा इतनी ठंडक पहुँचाती है कि उसका बयान नहीं 
किया जा सकता | 


कोतवाल--अच्छा, अव देर करने का मौका नहीं है । अगर 


दुम ford का बन्दोवस्त कर लोगे तो बड़ी खुशी की ब्रात होगी। _ 


सूचित--मैं सव इन्तजाम वहाँ का कर Si | 
कोतवाल--अच्छा, अव आप जाइये | 

कोतवाळ साहब से विदा होकर वाबू सूचितसिंह अपने 
घर गये । खाने-पीने के बाद वे घोड़े पर सवार होकर आठ 
'हथियारबन्द घुड्सवारों के साथ लक्ष्मणपुर की तरफ रवाना 
होना ही चाहते थे कि निरुआ नामक उनका नौकर Agan 
हुआ आया और हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया । 

बाबू सूचितसिंह ने उसको इस तरह के विनीत वेष में 


उदास अपराधी की भाँति खड़े देखकर पूछा--निरूआ, कहो | 


क्या हाळ है ? अच्छी तरह हो न? वहाँ उनको कोई कष्ट 
तो नहीं है। 
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निरुआ--हुजूर, कहते BSA फट रहा है । कल शाम को 
मैं तरकारी लाने गया था। लौट कर देखा कि मकान सूना 
` पड़ा हुआ है--और उनके कमरे की सब चीजें गायव हैं । 

सूचित--क्या कहते हो । क्या ऐसा भी सम्भव है ? तुम 
तो सन्ध्या को ही तरकारी लाने गये होगे ? 

निरुआ--जी हाँ, शाम से कुछ देर हो गयी थी और मुझे 
बाजार से लौटने में भी कुछ देर हुई । 

सूचित--राम राम ! आफत पर आफत । जीवन में मुझे 
कभी चेन नहीं है । मैं तुमको क्या कहूँ । खैर मुझसे कोई बात' 
छिपी नहीं रह सकती । में दो तीन दिनों में छोटूंगा तो इस 
सम्बन्ध में उचित कार्रवाई से वाज न आऊँगा । तुम जाओ | 
अब इस समय मैं तुमसे कुछ कहना नहों चाहता | 

निरुआ से थे बातें करके तेज घोड़े पर सवार होकर बावू 
सूचितसिंह क्षण भर में अदृश्य हो गये | 
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जिस रात को अरमानअली साहव की काली करतूत का पूरा 
पता रोशनारा को चल गया, उसी समय से वह बराबर उनकी 
ताक में रहने छगी। वे कव कया कर रहे हैं, किससे 
वातचीत कर रहे हैं; सोये हैं या बैठे हैं, AA लिख रहे 
हैं या पढ़ रहे हैं, टहलने कहाँ जा रहे हैं आदि सव बातें 
प्रतिक्षण की वह माळूम कर रही थी । चूरिहारिन से 
सुळाकात होने के दूसरे दिन ही सन्ध्या को जब अरमानंअळी 
अपने खास नौकर मुजफ्फर को साथ लिये अँधेरे में बाहर 
निकले तो रोशनारा ने भी उनका पीछा किया | उसने अरमान- 
अली को कपड़े पहिनते देखकर तुरत अपनी मर्दानी पोशाक . 
पहन कर सर्द का वेष वना लिया और लुक-छिप कर बड़ी 
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चाळाकी से अरमानअळी का पीछा कर रही थी। यदि उसे 
कोई देखता तो उसको अनजान राहगीर समझ कर चुप रहता | 

कई गलियों और टेढ़ी सड़कों को पार करते हुए अरमान- 
अली एक जनशून्य BS GS में पहुँचे । संकीर्ण गली सें एक 
बहुत ही पुराने पर मजबूत मकान के दरवाजे पर जाकर झुज- 
फ॒फर ने अपने डंडे से ठुकठुकाया | ठुकठुकाने की आवाज सुनते 
ही एक विंशति वर्षीया युवती झमाझम बाहर निकळी | अरमान- 
अली पास ही खड़े थे । रोदानारा भी गली के मोड़ पर खड़ी 
खड़ी देख रही थी । मुजफ्फर उस ओरत से बहुत धीरे-धीरे 
कहने लगा--“बह अच्छी तरह है न? 

युवती-- जी हाँ, चल्यि, बह अभी नींद में वेहोश पड़ी है । 

मुजफ्फर---तव चलो, हमारे, साहब आज उसे इस मौके 
पर अच्छी तरह देखलें | 

युवती-- अच्छा, आप लोग धीरे धीरे मेरे पीछे पीछे 
चले आइये | 

मुजफ्फर-- देखो प्यारी, जैसे हो उसको अव मेरे मालिक 
के घर पहुँचाना होगा । 

युवती--ऐसा न कहिए । वह हर्गिज जाने को राजी न 
होगी । अगर आपळोग TE तो वेहोशी की हालत में यहाँ से 
भी उसे छे जा सकते हैं । ख 

सुजपफर--वहाँ से बेहोश करके लायी गयी है, माळूम 
` होता है यहाँ से भी उसी तरह ले जाने की तरकीब कास में 
_ छानी पड़ेगी । बु 
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युवती--जरूर, राजी खुशी से उसको आपलोग अपने 
साथ हर्गिज न ले जा सकेंगे । यह बात मैं बहुत ही अच्छी तरह 
जानती हूं । 
मुजफ्फर---अब तक तुमने हम छोगों के लिए जो मिहनत 
की है उसके लिए तुमको यह हार इनाम में दिया जाता है । 
फिर काम पूरा होजाने पर बहुत सी चीजें तुम्हें दी जायंगी । 
इतनी षातचीत होने पर युवती ने हाथ से आगे बढ़ने का 
इशारा किया । बाहर का दरवाजा पार होकर आँगन में पहुँच 
कर तोनों सोढ़ियों से होते हुए चढ़ने लगे । अंधकार में किसी 
RARA टटोलते वे सब ऊपर की मंजिल पर पहुँचे । उस 
 _ मंजिळपर चारो तरफ छोटी छोटी कई कोठरियाँ थीं। फिर 
हक ठिक से वे तीसरे मंजिल पर गये । वहाँ उत्तर तरफ एक 
बड़ा कमरा था । कमरे के बीच में एक दरवाजा था । दरवाजे 
के दोनों तरफ दो खिड़कियाँ थीं । दाहिनी ओर.की खिड़की पर 
मुजफ्फर को और वाई ओर की खिड़की पर अरमानअली को 
खड़े रहने के लिए कहकर युवती किवाड़ खोळ कर कमरे के 
> अन्दर गयी । फिर क्षण भर के बाद उसने ,धीमी आवाज में 
T फंफर से कहा--आप लोग खिड़की से अच्छी तरह देखिये । 
` `` कमरे में दीप की क्षीण रेखा प्रकाशित थी । .अरमानअळी 
ने झाँक कर देखा--एक अनुपम सुन्दरी युवती नींद में बेसुध 
पड़ी हुई है। उसके हूम्बे-लम्बे केश घुटनों तक लहरा रहे हैं । 
अँग-अँग पर मानो सारी सुषमा विराज रही है। अरमानअळी . 
ने मुजफ्फर के कान में धीरे से कहा--“इसकी रौनक तो पहळे. 
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से भी बढ़ी-चढ़ी मालूम होती हे । मुजफ्फर, अभी यह नींद में 
बेसुध है लेकिन जब कभी जग सकती है। इसलिए यह जड़ी 
लो और चुपचाप उसकी नाक के पास इसको थोड़ी देर तक 
रखो | फिर वह कम-से-कम २४ घंटे तक बेहोश पड़ी रहेगी, 
उसकी नींद न टूटेगी ।”. मुजफ्फर जड़ी लेकर मुरळी की पलँग 
के पास गया और जड़ी को उसकी नाक के पास रखा । अर- 
मानअली ने कहा--अब झटपट इसको उठा लो और नीचे ले 
चलो, गाडीवान तो आ गया है न ? मुजफ्फर ने कहा, 'जरूर 
आ गया होगा | वह इस मकान को अच्छी तरह जानता है । मैंने 
इसका पूरा हाळ उसे वतला दिया है । वह पहले भी कई बार 
इसमें आ चुका है ।' “अच्छा, जल्दी करो, देर करना फजूल 
I यह कह कर अरमानअली सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए 
एकदम नीचे गली में पहुँच गये और वहाँ उन्होंने देखा कि 
गाढ़ीवान गाड़ी लिये खड़ा है । » 

मुजफ्फर मुसलमान होने पर भी दया ममता से वञ्चित 
नहीं था । अबसे दस वर्ष पहले वह. मुसलमान हो गया था। 
उस समय उसका नाम मनोहरसिंह था । युवावस्था की पहली 
उत्तेजना में उसका एक नीच जाति की लड़की से प्रेमं हो गया | 
उसकी बदनामी इतनी फैल गयी कि जातिवालों ने उसके साथ 


खाना-पीना उठना-बैठना सब छोड़ दिया। इस तरह लोगों से , 


तंग हो कर एक दिन यह अपनी प्रेमिका को साथ ले कर अपने 
` गाँव से भाग निकला औरं दोनों सुंसलान वन कर या मुसळसान 
. के नाम से रहने लगे । बाहरी तौर से उसने अपना मुसलमानी 
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नाम रख लिया था, पर उसके सब काम हिन्दुओं के ही थे । वह 
प्रति दिन सबेरे नहा धोकर खुद खाना पकाता था और उसकी 
प्रेमिका अपने लिए अलग पकाती थी । मुरली को BA पर उठाते 
हुए उसके मनमें वेहद ग्लानि हुई--इस तरह परस्त्री को स्पश 
करना कितना गर्हित कर्म है--यह समझ कर उसका रोम रोम 
पश्चात्ताप से जलने लगा । उसने सोचा अव इस बदमाश को 
नौकरी से तबीयत बिलकुल ऊव गयी; हे भगवन्‌ , कब इस नीच 
से मुझे छुटकारा दिलाओगे । मैंने एक के प्रेम में घर द्वार जाति 
बिरादर सव छोड़ दिया । तवसे दूसरी औरतों की ओर कभी 
कुदृष्टि से नहीं देखा । लेकिन, इस नीच के यहाँ रहने से मुझे 

ऐसे ऐसे कुकर्म करने पड़ रहे 
मुजफ्फर के आने में देर देख कर अरमानअली बहुत घव- 
ert । वे फिर ऊपर जाना ही चाहते थे कि तब तक मुजफ्फर 
मुरली को लिये आया और सभी गाड़ी में सवार हो गये । 
सुरली को वेहोशी की हालत में अन्दर बैठाकर वे दोनों एक 
तरफ के आसन पर बैठ रहे । गलियों के कई मोड़ पार करके 
गाड़ी चौराहे पर पहुँची । फिर तो अरमानअळी के कहने से 
गाड़ीवान ने बेधडक गाड़ी चलाना ge किया । गाड़ी तेज 
चळायी जाने के साथ ही रोशनारा धीरे से गाड़ी के पीछे बैठ 
गयी | कई सड़कों को पार करती हुई गाड़ी एक पुराने मकान 
के पास पहुँची | अरमानअळी ने मुजफ्फर से कहा, “अव gA- 
लोग अपनी जगह पर आ गये | तुम जानते हो यह मकान भी 
मेरा है । इन दिनों यह वेमरम्मत खाली पड़ा हुआ है | यह 
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इतना बड़ा मकान है कि एक दो नहीं पचासों आदमी इसमें 
छिपा कर रखे जा सकते हैं । मैं अभी सदर दरवाजा खोलता हूँ । 
इसमें एक दो नहीं पाँच हिस्से हैं। सबसे वीच के हिस्से में इसको 
रखना होगा--जिससे कि चिल्लाने पर भी न सुनायी पड़े । तुमको 
अगर यहाँ अकेले रहने में तकलीफ हो तो अपनी बीबी को ले 
आओ और एक खण्ड में रहो । इस औरत के लिए एक हिन्दू 
नौकरोनी का बन्दोवस्त करना जरूरी है। वही इसकी खिदमत 
करेगी | तुम सिर्फ इस मकान का पहरा देना । तुम मेरे पुराने 
नौकर हो । अगर तुम मेरे कहने के मुताविक काम करोगे तो 
तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दूँगा | कळ शास को फिर इसको देखने 
और खुद वात-चीत करने आऊँगा। जहाँ तक जल्द हो सके 
इसको राजी करना चाहिये । 

इस तरह अरमानअळी ने मुजफ्फर को समझा कर अपने 
चर का रास्ता पकड़ा | 
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अरमानअली के चले जाने पर मुजफ्फर बालिका को मकान 

के तीसरे खण्ड में ले गया । वहाँ एक हवादार और स्वच्छ 

सुन्दर कमरे में मुरली के रहने का बन्दोवस्त कर के तुरत 

कहारिन का बन्दोवस्त करने के लिए बाहर चला गया | ईश्वर 

की कृपा से एक कहारिन तुरत ही काम करने को राजी हो गयी । 

सूर्यदेव की किरणों से प्राची दिशा आलोकित हो उठी । भक्तों 

के मधुर कंठ से आनेवाली भक्ति सङ्गीत-ध्वनि से दिशामण्डल 

गूँज उठे । चारो तरफ चहल पहल का पूर्ण आभास प्रकट 
होने लगा | as 

तब तक मुरली की वेहोशी पूरा हो चली थी । होश होते 
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ही वह अपने को अपरिचित स्थान में अकेली पाकर चीख कर 
रोने लगी । तव तक मजदूरिन आ गयी और उसने aga समझा 
कर सब हाल बतलाया | मुरली ने उससे विनीत स्वर में कहा-- 
“वहिन, जैसे हो वैसे मुझे अभी कोतवाल साहब के घर के पास- 
वाले मकान में पहुँचा दो । वह मकान बाबू सूचितसिंह का है । 
इस काम के लिए मैं तुम्हारी सदा कृतज्ञ बनी रहूँगी ।' 

मजदूरिन ने कहा, बहिन जी, मैं आप का दुःख देखकर 
बहुत दुःखी हो रही हूँ । लेकिन बाहर के फाटक पर एक मुसल- 
मान पहरा दे रहा है । उसके सामने से तुमको लेकर निकलना 
एकदम कठिन है | 

मुरळी--अच्छा, इसके बारे में हम पीछे आपस सें राय कर 
छेंगी । यदि तुम मुझ से मिलकर काम करोगी तो किसी दिन 
सालोमाळ वन जाओगी | इस जगह पर ज्यादा देर तक ठहरने 
से मेरी बदनामी और भी बढ़ जायगी । 

मजदूरिन--अभी तुम नहा धो कर पूजा पाठ करो, ईश्वर 
का नाम लो, तव तक मैं चौका वर्तन वगैरह सव ठीक कर देती 
हूँ । सामान छाने के लिए मुझे दाम मिला है, बाजार से खरीद 
कर छा देती हूँ । रसोई बनाओ, भोजन करें, फिर कोई न कोई 
यहाँ से भागने का उपाय सोच लिया जायगा | 

मुरली--दास कहाँ से मिला ? 

मजदूरीन--मैंने तुमसे पहले ही वतला दिया कि यह सब 
काळी करतूत अरमानअली को है । आज शाम को वे खुद यहाँ 
आने वाले हैं | 
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सुरळी--अरमानअळी का नाम मैंने सुना है। वह बड़ा 
भारी वदमाश हे । उसने उस मकान में मेरे पास एक कुटनी 
भेजी थी । वह जात की चूरिहारिन थी । चूड़ी पहनाने के बहाने 
सेरे पास आयी थी । फिर मैं कैसे उस मकान से यहाँ लायी 
गयी हूँ यह बात मैं विलकुल नहीं जानती । 
मजदूरिन--जैसे हो अब तुम इनके पंजे में पड़ गयो हो । 
इनसे छुटकारा पाना असम्भव नहीं तो कठिन जरूर है । 
सुरळी-लेकिन शाम होने के पहले यहाँ से जरूर भाग 
चलना होगा | 
मजदूरिन--मैं तुम्हारे लिए कोई कोशिश वाज न आउँगी । 
हिन्दू होकर हिन्दू की मदद न करूंगी, ब्राह्मणी को रक्षा का 
उपाय न करूंगी तो मेरा जीवन व्यर्थं हो जायगा, नरक में भी 
जगह न मिलेगी । 
सुरळी-अच्छा अब जाओ बाजार से सौदा लेकर आओ | 
मैं इन दुष्टों से जरा भी नहीं डरती । कापुरुष कपट छल, 
दगावाजी से जो कुछ कर ले, पर सामने ताकने की हिम्मत 
नहीं पड़ सकती! तुम जानती हो सती खरो का कोईबाळ भी वाँका 
नहीं कर सक्ता । कष्ट सहते सहते मैं और भी पत्थर सी बन 
गयी हूँ । पहले कुछ भी कष्ट मिलने पर मैं घबड़ा जाती थी 
और रोने लगती थी, पर अब मुझे माळूम हो गया कि रोना 
विळखना, वद्माशों से आरजू करना ये सब फजूल हैं । ईश्वर 
का भरोसा रखकर टुष्टों से अपनी रक्षा का प्रयत्न प्राण निछावर 
करके भी करना चाहिये | 
१०४ 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


TA 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri ह 


सोंलहवां परिच्छेद 


सजदूरिन--हाँ वहिन, दुष्ट पुरुषों के अत्याचार से खरी जाति 
का वचना तब तक सम्भव न होगा जवतक feat में खुद अपने 
बाहुबल का भरोसा न हो । 

मुरळी--वहिन, मैंने शरीररक्षा, प्राणरक्षा और धर्मे पालन 
को अपने जीवन का लक्ष्य वना लिया है। इस विपत्ति में 
तुम्हारा साथ मिलने से मुझे आशा है कि शीघ्र ही मैं फिर get 
से आत्मरक्षा करने सैं समर्थ होऊंगी । 

सजदूरिन--बहिन, मेरा बचपन पढ्ने-छिखने और अच्छी 
संगति में बीता। मैंने अच्छे-अच्छे धर्मअ्न्थों के उपदेश आदि 
सुने हैं। मुझे कहीं भी जरा भी भय नहीं माळूम होता । यदि 
इम स्वयं अपनी सतीत्वरक्षा में दृढ़ रहेंगी तो दुष्ट हमारा कुछ 
भी न कर सकेंगे । 

मुरली पढ्ना-लिखना केसे सीखा, तुम्हारे घर में 
कौन हैं । 

सजदूरिन--वहिन, इस समय ज्यादा वात-चीत करने का 
मौका नहीं है, पर इतना बतला देती हूँ कि मेरी माता bs 
रईस के घर में काम करती थीं। उन लोगों की लड़किय के 
साथ मैं भी पढ़ती थी । वहाँ पुरुष या घर की स्त्रिय झे 
भी अपनी लड़की से किसी तरह कम नहीं जानती at | जब 


Be सव सलियाँ विवाह योग्य अवस्था को पहुँची और मैं भी 


और 
सयानी हुई तव हमारा पढ़ना-लिखना बन्द्‌ कर दिया गया = 
इधर-उधर बरों की खोज होने लगी । थोड़े ही दिनों में = 
अखियों का, जो कुळ चार थीं, विवाह ठीक हो गया और 
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विवाह की भी वात-चीत मेरी माता की सम्मति से पक्की हो 
गयी | संयोग से मुझे भी सुन्दर सुशील और शिक्षित वर मिला । 
परन्तु बहिन, कहते कलेजा फटा जा रहा हे--तीन साल विवाह 
सुख भोगने के वाद सैं विधवा वन गयी | 


मुरछी--आह वंहिन, मैं तो अपने पति का मुख भीन 


देख सकी | विवाह होने के वाद गौना होनेबाला था, तव तकः 


वे इस संसार से चळ बसे । तव तक संसार में प्रतिक्षण मुझे 
दुःखों और कष्टों का ही सामना करना पड़ रहा है। विवाह 
क्या चीज है उसका सुख क्या है यह मैं विळकुळ नहीं जानती । 
मजदूरिन--वहिन, तुम तो ब्राह्मण की लड़की हो । तुम्हारे 
लिए पुनर्विवाह का मार्ग बन्द है, मैं चाहूँ तो विवाह कर सकती 
हूँ, लेकिन मैंने भी सारा जीवन तपं करने का निश्चय कर लिया है । 
मुरठी--तुम्हारा यह आदर्श प्रशंसनीय है। वासनाओं के 
दमन में जो आनन्द है--वही परमानन्द है | 
मजदूरिन--बहिन, रह-रह कर उनकी सूरत मेरी आँखों के 
सामने इस वक्त नाचने लगती है कि पर पुरुष की ओर वासना 
पूर्ण दृष्टि डालने में घृणा माळूम होती 
मुरछी--ठीक है वहिन, विवाह करने की जरूरत नहीं । 
यह सब हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। कुछ संयम से 
आत्मरक्षा करने और ईइवरापेण में ही हमारा कल्याण है । 
मजदूरिन--हां वहिन, तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन इस 
जमाने में लोगों की नीच वृत्तियाँ जिस तरह बढ़ती हुई 
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दिखलायी पड़ रही हैं, उनमें रहकर अपनी रक्षा करना भी 
साधारण वात नहीं है । 

मुरछी--इस जमाने और उस जमाने का यह भेद ठीक 
नहीं है । अच्छे बुरे मनुष्य सदा से पाये जाते हैं । प्राचीन काळ 
में सतियाँ थीं तो कुलटाएँ भी थीं । 

मजदूरिन--लेकिन, वहिनजी, दुष्टो से वचना सहज नहीं है । 

युरळी-सहज नहीं है तो घबढ़ाने से सहज नहीं हो 
सकता | यहु निश्चय कर लो कि शरीर में प्राण रहते set का 
सामना करके सतीत्व की रक्षा करोगी तो कल्याण अवश्य ही 
हो जायगा । 

मजदूरिन--अरे वहिन, वातचीत करते-करते इतना दिन 
` चढ़ आया, बाजार से सामान खरीद लाऊँ तो फिर पीछे वात- 
चीत होगी । 

सुरली--जाओ, मैं भी तबतक खान पूजा-पाठ अदि से 
निवृत्त हो लेती हूँ । ra 

मजदूरिन बाजार में सौदा लाने गयी और सुरली शोच 
ख़ान आदि करके ईश्वराराधन करने लगी । इस प्रकार करीब 
डेढ़ पहर दिन बीत गया । फिर मजदूरिन के आने पर दोनों ने 
मिलकर रसोई. बनाना शुरू किया और आपस में इस प्रकार 
_ बातचीत होने छगी-- । 
' मुरढी--क्या बहिन, यहाँ से भाग” निकलने के बारे में 
अबतक तुमने कुछ सोचा है ? : 

मजदूरिन--दोपहर को YAR को फाटक पर बैठे बैठे 
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अपकियाँ लेते कळ मैंने देखा था, यदि उसी तरह आज भो 
झपकी लेने लगेगा तो हम दोनों सीघे निकल जायेगी | 
सुरळी--अगर वह जग जायगा तो ? 


मजदूरिन--फाटक से एक कदम बाहर निकळ सकने पर 


"फिर वह या कोई हमारा क्या कर लेगा ? 
मुरळी--शोर मचाने या चीत्कार करने का इरादा भेरा 
"नहीं है । यह काम इस तरीके से होना चाहिये जिससे किसी 
-को कुछ भी माळूम न हो । यदि गुप्तरूप से कार्रवाई करने की 
जरूरत न होती तो सबसे सहज तरीका सरकारी अफसरों को 
सूचित करना था | 
मजदूरिन-हाँ, हाँ, चुपचाप भाग निकलने में ही आपका 
और मेरा कल्याण है । मुझे न तो यह मुसलमान अच्छी तरह 
जानता है न तो इसका मालिक अरमानअळी ही । 
सुरळी-अरमानअली प्रकट रूप से हमारे खिलाफ कुछ 
कारवाई न कर सकेगा क्योंकि वह भी तो अपनी बदनामी से 
डरता होगा | 
मजदूरिन--हाँ, हाँ, भैं आपका कहना समझ गयी | आपको 
'छोक लाज से वचना हे और उसको भी | * 
दो पहर दिन वीत कर तीसरा पहर आ गया। मुरळी और 
मजदूरिन दोनों ने भोजन किया और मजदूरिन बाहर के फाटक 
“र मुजफ्फर का हाळ मालूम करने गयी । वहाँ जाकर उसने 
देखा कि मुजफ्फर निश्चिन्त भाव से घोर निद्रा में निम्न है । 
थह देखते ही वह झटपट मुरली के पास लौट गयी और सब 
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समाचार कह सुनाया | सुरली ने कहा--“देखो बहिन, अव जरा 


भी देर करने या सोचने का मोका नहीं हे । यही समय भाग 


चलने का है । यदि यह मोका हाथ से निकल जायगा तो 
पछताना पड़ेगा । तुरत मेरा सामान कुछ तुम ळे A और कुछ 
मैं । खास-खास चीजें ले लें ओर झटपट यहाँ से कहीं दूसरों जगह 
निकल चलें । भिर मौका देख कर तुम ay सूचितसिंह को 
खबर देना । वे हमारा फिर इन्तजाम कर देंगे । कोतवाल साहब 
बड़े नेक आदमी हैं, वाबू सूचितसिंह के मकान में, जो खाली पड़ा 
हुआ था, उन्होंने मुझे इसलिए जगह दी थी कि वह हिन्दुओं का 
मुहल्ला है । अरमानअळी को अपना मित्र समझ कर उन्होंने 
उस पर मेरी देखभाल का भार सौंपा था | 

मजदूरिन ने तब तक जरूरी सामान एकत्रित कर लिया 
और अपने सुगठित शरीर पर लादकर सुरली को पीछे पोछे 
चलने का इशारा किया । दोनों झटपट एक खण्ड के वाद दूसरे 
और तीसरे को पार करके बाहरी फाटक पर पहुँचे। मुजफ्फर तब 
तक मृतव्यक्ति की तरह लेटा पड़ा था । दोनों फाटक से बाहर 
निकळती गयों | आस-पास उस मकान के सामने किसी ने भी 
उन दोनों को मकान से बाहर निकळते नहीं देखा । क्षण सात्र 
में दोनों गळी के मोड़ से एक गली के बाद दूसरी गली पार 
करती हुई एक खपड़ेल पर साफ gat मकान के सामने पहुँचीं | 
मजदूरिन ने “कहा, बहिन यही मेरा मकान है--मैं अकेली यहीं 
रहती हूँ । अपनी सुविधा के लिए दो आदमियों को किराये पर 
बसा लिया है । तुमसे मैंने पहले ही बतछा दिया था कि मेरा 
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“विवाह पढ़े लिखे धनवान व्यक्ति के साथ हुआ था । वे मेरे 
“लिए इतनी सम्पत्ति छोड़कर मरे जिससे मैं किसी तरह नसक 
रोटी खाकर जी सकती हूँ। मुजफ्फर के कहने से मैंने सिर्फ दस 
“दिन के लिये तुम्हारी खिदमत का भार १००) रुपये में लिया 
था । यह रुपया मुझे उसने पहले ही दिया ga जानती हो, 
-अरमानअली वड़े आदमी हैं ही। ऐसे काम छिपकर किये 
जाते हैं और रुपया पानी की तरह वहाया जाता है। उसने यह 
'नहीं बतछाया था कि किस हालत में किस औरत की खिदमत 
करनी है। मैं नहीं समझती थी कि इस काम में उन लोगों की ऐसी 


जालसाजी और नीचता 2 यह कह कर उसने अपना दरवाजा . 


-खोला और दोनों मकान के अन्दर घुस गयीं । 
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सवेरे नींद टूटते ही सुखमय चट्टोपाध्यायने आद्योपान्त 
दुःस्वप्न का विवरण निरंजन से कह सुनाया | सुनकर निरंजन ने 
कहा, “भाई, स्वप्र देखने से घबड़ाते क्‍यों हो ? विपत्ति में, 
चिन्तितावस्था में जो स्वप्न दिखलायी पड़ते हें उनके कुछ विशेष 
फल नहीं होते । चलो आज सन्ध्या को उस ज्योतिषीजी की 
हें ।” सुखमय ने कहा--मैं तैयार हूँ, किसी तरह मेरी 

बहिन का पता मिळना चाहिये । इस प्रकार विचार करने के 


बाद दोनों मित्र प्रातःकाल सन्ध्या बन्दनादि में लग गये । 


दिन के भोजन फे उपरान्त परस्पर वार्तालाप होते होते 


सन्ध्या हो चली । प्रथम के प्रास्तावानुसार दोनों मित्र ज्योतिषी 
के मकान की ओर चळे | कई गलियों और सड़कों से घूमते 
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घूमते aren वायु सेबन करते हुए दोनों मित्र ज्योतिषीजी के .... 


मकान पर पहुँच गये । 


एक स्वच्छ कमरे में ज्योतिषीजी/ आसन जमाये बैठे थे । . 


सामने दो पुरुष हाथ जोड़कर FS हुए थे | दोनों अगान्तुकों को 
देखते ही बैठने का इशारा करके ज्योषीजी ने कहा--“ आप 
का नाम निरंजन शमी और आपका . नाम सुखमय चट्टोपाध्याय 
हे न? आप लोग कहाँ से आ रहे हैं ?” अपरिचित ज्योतिषी 
Sie से अपने नाम सुनकर दोनों आश्चर्य में पड़ गये । 
सुखमय ने कहा--“हम लोगों का मकान बंग देश में है ।” 
ज्योतिषीजी ने कहा--“कृपया आपलोग यहाँ से शीघ्र चले: 
जाइये, में बंगालियों से कोई सम्बन्ध नहीं रखना चाहता ।” 
ज्योतिषो की ऐसी कटूक्ति सुनकर निरंजन क्रोध से तमतमा उठे, 
पर किसी तरह अपने को संयत रख कर कहने लगे-“क्यों 
महाशयजी, बंगालियों से आपको इतनी चिढ़ क्यों है?” ज्योतिषी 
ने कहा--“गत वर्ष तोन सञ्जन जो मेदिनीपुर जिले के रहने 
वाले हैं, मेरे पास आये, बात की बात भें तर्क वितर्क और झगड़ा 
करके चले गयें |” 


निरंजन--एक या दो चार के व्यवहार से रुष्ट होकर सबके 
साथ ऐसा वर्ताव करना कभी उचित नहीं है और ऐसा तुच्छ 
विचार आपको शोभा नहीं देता । _ 
ज्योतिषी-हाँ, हो सकता है कि आप लोग aga हैं पर 
वंगदेश के लोगों के प्रति मेरी धारणा अच्छी नहीं है । 
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5 निरंजन--दक्षिणी ब्राह्मणों से बंगीय ब्राह्मणों में विद्वत्ता कम 
नहीं है । हमारा नवद्वीप विद्या का केन्द्र है। 
सुखमय--निरंजन, व्यर्थ के तर्क से क्‍या लाभ ? यदि 


` इनकी इच्छा नहीं है तो चलो, मैं तो तुम्हारे कहने से यहाँ 
आया, मेरी इच्छा न थी । 


सुखमय का ऐसा भाव देखकर ज्योतिषी ने कुछ सोच कर 
कहा---*अच्छा, अब आपलोग मेरी पिछली बातों को भूल जाइये 
और जो कुछ कहना चाहते हों कहिये । पहले आप लोग यह 
बतलाइये कि यहाँ किस मतळव से आये हैं ।” 

सुखमय ने कहा--“पण्डित जी, मैं प्रश्न प्रकट नहीं करना 
चाहता । मेरा प्रश्न मूक रहेगा | 

ज्योतिषी--मूक प्रश्न का विचार में नहीं करता । मेरे यहाँ 
का ऐसा नियम नहीं हे । 

सुखमय--अच्छा, TA खोलकर वतलाने में भी कोई हज 
नहीं है । उत्तर ठीक ठीक मिलना चाहिये । आज लगभग सात 
महीने हुए मेरी बहिन लापता हो गयी है । वतलाहये वह कहाँ 
किस अवस्था में हे और कब बह मेरे पास आवेगी । 

ज्योतिषी--मैं समझता हूँ कि काशी और मगध के बीच 
कुछ डुराचारियों ने उसका हरण किया है । पहले वह जिस 
स्थान पर छिपायी गयी थी अव वहाँ से दूसरी जगह हटायी 
गयी है । वहाँ लोग उसके उद्धार के लिए जा रहे हैं । अब उसके 
उद्धार में कुछ भी देर नहीं है । कल तक वह शज्बुओं के पंजे से 
मुक्त हो जायगी । इस समय आप लोगों को उसके कल्याण के 
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लिए कुछ अनुष्ठान कराना चाहिये । कूर ग्रहों के दुष्ट प्रभाव से 
रक्षा पाने का यह अति उत्तम उपाय है । अनुष्ठान के बाद आप 
लोग तुरत मुंगेर के लिए रवाना हो जाइये । वहाँ पहुँचते ही 
आप लोगों का कष्ट दूर हो जायगा । 
सुखमय--खर्चे क्या लगेगा ? 
ज्योतिषी--सामग्री लाने में दस रुपये लगेंगे । ओर पन्द्रह 
- रुपये दक्षिणा | 


निरंजन--इस दुर्दिन में संकट में इनके पास इतने रुपये कहाँ 


से मिळेंगे। यदि आप दस रुपये में सव काम कर सके तो ठीक है । 
इसके वाद वार बार अनुरोध करने से ज्योतिषीजी ने दस 
रुपये में अनुष्ठान करना स्वीकार किया । निरंजन ने अपने पास 
से दस रुपये ज्योतिषी को दिये और सुखमय को वहाँ से चलते 
का इशारा किया। तदनन्तर दोनों मित्र ज्योतिषी के मकान 
से चल पढ़े । 
रास्ते में चलते चलते सुखमय ने कहा--“भाई निरंजन, 
यह मनुष्य जरूर जानकार है ।” निरंजन ने कहा--“जानकार 
तो है पर लोभी भी जबदेस्त हें । कड़ी बातें बोलता है पर हृदय 
में छल-कपट नहीं है।” इस तरह की बात-चीत करते-करते 
दोनों मित्र अपने डेरे पर पहुँच गये । 
रात्रि भोजन के उपरान्त दोनों मित्रों में कुछ देर तक वात- 
चीत हुई । दोनों ने दूसरे दिन मुंगेर के लिए प्रस्थान करने का 
निश्चय किया और सुख पूर्वक निद्रागत हुए। 
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जब बाबू सूचितसिंह कोतवाल साहब से डाकुओं की गिर- 
फ्तारी के सम्बन्ध में बातचीत करके लक्ष्मणपुर के लिए रवाना 
हुए तब रात एक पहर बीत चुकी थी । उसी समय जंगळ के 
अड्डेपर अमानत विन्ध्याचळ की पहाड़ियों से छोटा | वहाँ पहुँचते 
ही उसने देखा कि केतकी का कमरा सूना पड़ा हुआ है । साथियों 
का भी कहीं पता नहीं है । इस स्थिति से अत्यन्त व्यधित होकर 
बह भूमिपर लेट गया | थोड़ी देर तक लेटे रहने पर भी उसे 
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शान्ति न मिली । अन्त में वह उठा और उन्मत्त की भाँति 
जंगलों में इधर उधर दौड़ने लगा । उसकी आँखें लाळ लाळ हो 
गयीं और सुखमण्डल पीला पड़ गया | किंकतेव्यविमूढ़ होकर 
वह बाळक की भाँति रोने लगा । इस प्रकार छटपटाते छटपटाते 
प्रायः सारी रात बीत चली | जब एक पहर रात रही तो वह 
- थक कर अपने कमरे में गया और लेटते ही नींद के आवेश 
में बेहोश हो गया | 
उधर घोड़ा दौड़ाये वावू सूचितसिंह लक्ष्मणपुर पहुँचे और 
बहुत जल्द वृहत्‌ जलाशय के अन्तर्गत शुफाओं में सवके छिपे 
रहने का इन्तजाम किया । निर्जन विस्तृत मेदान में उनकी 
मण्डली के सिवा किसी मनुष्य की आहट तक न थी । देखते 
देखते कुछ लोग तो थके रहने के कारण लेटकर विश्राम लेने 
लगे पर बाबू सूचितसिंह को चेन नहीं थो । एक एक क्षण उनके 
लिए कल्प के समान बीत रहा था, और घड़ियाँ गिनते गिनते 
शाम हुई | चारो तरफ अँधियारी फैलने लगी | वादू सूचितसिंह 
ने अपने सव सिपाहियों को सावधान रहने का आदेश दिया 
और स्वयं बदमाशों के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे | 
थोड़ी देर के वाद चार पाँच मनुष्य उघर आते हुए दिख- 
लायी पड़े | बाबू सूचितसिंह ने सबको सतर्क रहने के लिए कहा 
और अगुलियों से इशारा करते हुए दिखलाया कि qs मकान 
के भीतर प्रवेश कर रहे हैं । उन्होंने नम्र स्वर में कहा “भाइयो; 
ज्यों ही गुण्डे मकान के भीतर जाते हैं हमलोग बाहर से मकान 
` घेर लें और झटपट एक एक करके गिरफ्तार कर ळें ।” 
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इतना कह कर बाबू सूचितसिंह धीरे धीरे अपने दल के 
साथ मकान की तरफ बढ़ने लगे | उन्होंने स्पष्ट देखा कि मधुआ, 
सुखराम अन्य दो आदमियों के साथ मकान के अन्दर घुस 
गये । तुरत ही सूचितसिंह ने अपने साथियों के साथ उस मकान 
तक पहुँचे और हथियारबन्द हाळत में भीतर घुसने की कोशिश 
करने लगे । परन्तु दरवाजा भीतर से बन्द था। किसी तरह 
हिळाने पर जरा भी टस से मस न हुआ । 

अन्त में सिपाहियों ने किवाड़ तोड़ने की राय दी, क्योंकि 
चाहर चारो तरफ घूमकर देखने पर भी अन्दर घुसने का कोई 
रास्ता नहीं मिला । तद्नुसार इन लोगों ने बड़े परिश्रम से 
किवाड़ तोड़ डाले और बात की वात में भीतर पहुँच. कर लल- 
कारा । एक एक कर के सब बदमाश - गिरफ्तार कर लिये गये 
और सवके हाथ में हथकड्यां डाल दी गयीं | 

तढुपरान्त वाबू सूचितसिंह ने अपने साथियों से कहा-- 
“अब तक कोतवाल साहब नहीं आये । मुझे अभी अमानत को, 
जो डाकुओं का मुखिया है गिरफ्तार करना है ।” सूचितसिह 
सुखराम को पहचानते थे ।” उन्होंने उसे इशारे से अपने पास 
gern और पूछा--“अपने कर्मे का फल अब तुम लोगों को 
मिलने वाला है । मैं तुम से कुछ बातें पूछना चाहता हूँ. । यदि 
ठीक ठीक बतलाओगे तो समझ लो कि तुम्हारे लिए बहुत अच्छा 
होगा । अभी तुमलोगों का विचार होने वाला है । विचार होने 
पर सजाएँ दी जायंगी | बतलाओ तुम्हारा सरदार इस समय 
कहाँ हे और वह किस तरह कहाँ किस हालत में रहता है।” 
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सुखराम ने कहा--“हमळोग जिस दिन आये उस दिन वह 
डेरे पर नहीं था, विन्ध्याचल की पहाड़ियों में कुछ जड़ी बूटी 
संग्रह करने गया था । आज जरूर आ गया होगा ।” “उसके 
साथ कोई और हे ?” “हमलोगों के दल का एक आदमी उसके 
साथ है उसका नाम जैलाळ है। आप वड़े दयावान मनुष्य 
माळूम होते हैं । बाबू साहब, क्या मुझे छोड़ देने की आप कूपा 
कीजियेगा ? मुझे ज्यादा दिनों तक रोक रखियेगा तो बड़ा भारी 
अपराध होगा । मेरी खी और बचे खाने पीने बिना सर जायेंगे | 
आपको हत्या का पाप लगेगा” यह कह कर बह्‌ तुरत सूचितसिंह 
के पैरों पर छुढ़क गया । 
तब तक कोतवाल साहब अपने साथ तीन सिपाही लिये 
घटनास्थळ पर पहुँच गये । उनके आने के पहले ही सारी कारं- 
वाई हो चुकी है, यह देखकर उनको बड़ी खुशी हुई । 
सूचितसिंह ने कहा--“आप तो मेरे पीछे-पीछे आने वाले 
थे, पर न आ सके क्या कोई रुकावट पड़ गयी थी ९” 
कोतवाल--बगैर रुकावट के मैं झूठा कैसे बनता । आपके 
आने के थोड़ी देर वाद ही मुझे पता लगा कि सुरली लापता 
हो गयी है। उसी की खोज का इन्तजाम करने में कई घंटे 
समय बीत गये | 
सूचितसिंह--सुझे यह बात उसी समय मालूम हो गयी थी 
जब मैं आपके यहाँ से बिदा होकर लक्ष्मणपुर आने की तैयारी 
करं रहा था, परन्तु मैंने उस समय रुकना ठीक न समझा | 


_ 1 


कोतवाळ-यहाँ से चलने के बाद इसके बारे में ठीक ठीक . 
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इन्तजाम किया जायगा । पहले हाथ का काम पूरा हो जाना 
चाहिये । बाबू साहब, आप की बहादुरी से मुझे बेहद खुशी हुई 
21 वहाँ पहुँचते ही में नवाब साहब से आप की बहादुरी का 
बयान करूँगा | जरूर ही वे आप की तरक्की करेंगे । अब यहाँ 
ठहरना फजूल है। इन गुण्डो को वहाँ ळे चलना चाहिये। 
नवाब साहब इनका HAST करेंगे और हर एक को सजा देंगे | 
सूचितसिंह--कोतवाळ साहब, जो सदोर सब अनर्थों की 
जड़ है उसको बिना गिरफ्तर किये मैं घर न जाऊँगा । अभी 
मेरा काम अधूरा रह गया हे । । 
कोतवाल--आपका अकेला जाना ठीक नहीं है, अच्छा 
होता कि आप पहले मेरे साथ ही घर चलते और बहाँ से कुछ 


`` सिपाहियों के साथ फिर उस ag को पकड़ने के लिए 


खाना होते । 

सूचितसिंह-लेकिन तव तक वह अपने अड्डे से चला जा 
सकता है । इसलिए मैं जरा भी देर नहीं करना चाहता | मेरी 
भुजाओं में बळ की कमी नहीं है | आपकी दी हुई तलवार ar 
पास मौजूद है । मैं क्षत्रिय हूँ । एक डाकू मेरा सामना नहीं कर 
सकता | लड़ना, शत्रुओं को परास्त करना, ढुःखियों की रक्षा 
करना ये सब मेरे कर्तव्य हैं। आप खुशी से मुझे इजाजत 
दीजिये । वह डाकू मेरा बाल भी बाँका न कर सकेगा । 

सूचितसिंह की साहस भरी बातें सुनकर कोतवाल साहब ने 
कहा, “अच्छा भाई, अगर आप में इतनी हिम्मत है तो जाइये । 


सवेरे मैं भी चार सिपाहियों को आपके पास भेजूँगा | आप 
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अपना रास्ता वतला दीजिये ।”” इतनी बात-चीत करने के बाद 
कोतवालसाहब अधरमसिंह, मधुआ, रामनाथ और सुखराम 


को लेकर मुँगेर के लिए रवाना हो गये और वावू सूचितसिंह 


टेढ़े रास्ते से इधर-उधर घूमते हुए जंगल की तरफ चले | 
जंगल के विकट मार्ग से आधे रास्ते पहुँचते ही वाबू सूचित- 
सिंह को सामने एक मनुष्य दिखलायी पड़ा। निर्जन स्थान में 
घोर अरण्य में मनुष्य को देख कर. उनको वड़ा ही आश्चर्य 
हुआ । वह आगे-आगे जा रहा था और सूचितसिंह उसके 
पीछे-पीछे | सूचितसिंह तेज जाना चाहते थे पर बह धीरे-धीरे 
चल रहा था इसलिए तेज चलने का उपाय न था। रास्ता 
संकीर्णे था, जब तक आगे का पथिक सम्हळ कर एक तरफ 
खड़ा न हो जाय तब तक दूसरे के लिए आगे बढ़ने की गुंजा- 
इश नहीं थी। सूचितसिंह ने उस व्यक्ति से कहा, “अरे भाई, 
जरा खड़े हो जाओ, मैं आगे चला जाउँ, तुमको धोरे-धीरे 
चलना है और मुझे जरूरी काम करना है ।” 
आगेवाळा पथिक एकदम वहरे की तरह धीरे-धीरे चल 
रहा था, उसने सूचितसिंह के कहने पर कुछ भी ध्यान न 
किया, मानो बहरा था । जब सूचितसिंह ऊब गये तो उन्होंने 
क्रोधित होकर ळळकार कर उससे कहा, “कषयं जी, तुम कौन 
हो ? एक तरफ खड़े हो जाओ, मुझे आगे चले जाने दो ।” 
लेकिन वह पूववत्‌ धीरे-धीरे कदम उठाये चळ रहा था । अपने 
कार्य में विछम्ब और विन्न होते देख कर सूचितसिंह को बहुत 
दी क्रोध हुआ | वे झट उसके ऊपर उछल पड़े और कूदकर एक 
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थप्पड़ छगाया | परन्तु थप्पड़ लगा नहीं मानो हवा में उड़ गया । 
सूचितसिंह ने उसको पकड़ कर नीचे गिराना चाहा और अपनी 
म्यान समेत तलवार से जोरों से ढकेला, पर वह ज्यों का त्यों 
सामने खड़ा रहा। 


इस प्रकार के विपत्ति काल में पड़ कर धीरे-धीरे लड़ते 
झगड़ते चलने पर भी वाचू सूचितसिंह डाकुओं के अड्डे के पास 
पहुँचे । वे समझ गये कि उनकी लड़ाई किसी मनुष्य से नहीं 
वल्कि प्रेत से हो रही है। परम साहसी बाबू सूचिंतसिंह का 
साहस भी टूट गया । वे उन्मत्त की भाँति चिल्लाने लगे । कोला- 
हल सुनकर जैलाल दौड़ता हुआ आया | उसने बाबू सूचितसिंह 
को देखते ही पहचान लिया | वह उनके गाँव का रहने वाला था! 
वचपन में दोनों साथ ही खेलते थे। वह उनके हलवाहे का 
ZZE था । कुछ बड़े होने पर बाबू सूचितसिंह ने नवाब साह 
की नौकरी कर ली । उनके चले जाने के बाद जेलाल भी गाँव 
छोड़कर इधर-उधर घूमता रहा और कुछ दिनों के वाद डाङुओं 
के दळ में शामिळ हो गया। गाँव के लोगों को उसकी 
हालत मालूम नहीं थी । वे समझते थे कि वह कहीं नौकरी 
करता है । Sore हर तीसरे चौथे महीने अपने गाँव पर जाता. 
और स्त्री पुत्र कन्या और अन्य परिजनों से मुलाकात करता | 

उस घोर अँधियारी रात में सूचितसिंह को वहाँ देखकर 
उसे आश्रयं का ठिकाना न रहा । इसके अलावा उनका चिह्लाना 
सुनकर वह और भी आश्रये में पड़ा । उसने हाथ जोड़कर बाबू 
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साहब से पूछा--“मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आप किससे डर 
रहे हैं ९” 
सूचितसिंह ने कहा--“देखो देखो यह सामने आ रहा है !” 
उस समय काले बादलों से आकाश घिर जाने से रात और भी 
भयावनी हो चली । देखते-देखते विजली चमकने लगी और 
बादल गर्जने लगे | एकाएक विजली की चमक सें सूचितसिंह ने 
देखा कि सामने बनवारी खड़ा रोषभरी आँखों से उनकी तरफ 
देख रहा है । उसको देखते ही वे पागल की भाति चिल्लाने 
लगे | डाकुओं का अड्डा विलकुळ पास था । उनकी चिल्लाहट से 
अमानत की नींद टूट गयी । वह तुरत दौड़ता हुआ सूचितसिंह 
के पास पहुँचा और पूछा--“तुम कौन हो ? क्यों चिल्ला रहे 
हो ? कहाँ से आये हो !” 
सूचितसिंह ने हाथ वढाकर कहा--“देखो, यह सामने खड़ा 
है ।” अमानत को कुछ भी नहीं दिखलायी पड़ा । थोड़ी देर में 
वनवारी छापता हो गया । उसे गायव देखकर सूचितसिंह कुछ 
शान्त तो हुए पर उनका हृदय ASH रहा था । 
सूचितसिंह को चुपचाप खड़े देखकर अमानत ने पूछा-- 
“क्यों जी, वतलाते क्यों नहीं ? यहाँ किस मतलव से इतनी रात 
को आये हो ? तुम कौन हो, जल्द वतळाओ नहीं तो मैं तुमको 
पकड़ कर इस पेड़ में बाँध रखूँगा ।” प्रेत से छड़ते-लड़ते बाबू 
सूचितसिंह की बुद्धि चकरा भयी थी । वे पागल से हो रहे थे । 
उनको अपने BAST का वोध नहीं रहा | उन्होंने एकाएक कहा 
“मैं इस जंगल में डाकुओं को गिरफ्तार करने आया हूँ। यहा 
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डाकुओं का सदौर रहता है | उसका नाम अमानत है । क्या तुम 
ही अमानत हो ?? 

इतनी बात सुनते ही अमानत झट दौड़कर अपने कमरे मे 
गया ओर तुरत तलवार लेकर आया । सूचितसिंह ने दौड़कर 
उस पर वार किया, पर उसने बड़ी चाछाकी से बचकर इन पर 
चोट ळगायी | बाबू सूचितसिंह तलवार के आघात से वचने के 
लिए पीछे कूद गये पर पेड़ से टकरा जाने से छुढ़क कर जमीन 
पर गिर गये | ऐसा मोका देखकर अमानत झट उनके ऊपर चढ़ 
बैठा । इतनी घटनाएँ क्षण भर में हो गयीं । जेलाल नाटकीय 
द्र्य देखता अवाक्‌ था। अब उससे न रहा गया । उसने झट 
अपने सदोर के हाथ से तलवार छीन ली | 

जेळाळ की इस करतूत से अमानत के शरीर में खून खोलने 
लगा । वह सूचितसिंह को छोड़ कर खड़ा हो गया और गर्ज 
कर कहने ळगा, “नमकहराम, दूँ दुश्मन को मदद दे रहा है ? 
क्या तूँ नही जानता कि यह हम लोगों को गिरफ्तार करने आया 
है ? शायद इसी ने मेरे साथियों को पकड़ा है और औरत को 
भी भगा छे गया है । जल्दी बोलो नही तो मैं अभी तुमको भी 
सजा देता हूँ 1” 

सूचितसिंह ने देखा कि अमानत जैलाल पर वार करना 
चाहता है । वे घायल हो गये थे । उठने की हिम्मत नहीं थी, 
पर जैलाळ की दुर्दशा की आशङ्का से वे इतने उत्तेजित हुए कि 
पीठ में भयानक दर्द के रहते भी उठकर खड़े हो गये 1 उन्होंने 
। जैलाल से कहा, “तुम्हारी बहादुरी से मैं बहुत खुश हू, इसको 
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बन्दोबस्त करूँगा ।” l 
यह कह कर वे अमानत पर झपटे । वह भाग कर भी नहीं 
जा सकता था, क्योंकि सामने जैछाल खड़ा था। तब तक सूचितसिंह 
ने उस पर तलवार चला दी। तलवार के वार से बचने की 
इच्छा से वह एक कदम, पीछे हट गया, पर तलवार की चोट 
उसके दाहिने पैर में लगी और उसकी एक टाँग आधी कट 
गयी । वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गया | 
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डाकुओं की गिरफ्तारी करके और केतकी का उद्धार करके 
मुंगेर Ged समय कोतवाल साहब को प्रसन्नता के साथ अप्र- 
सन्नता भी विचलित करने ळगी | सूचितसिंह का अकेले भयावनी 
रात में जाना उन्हें खटक रहा था । यह सोचकर कि उनको न 


. रोककर भारी गळती हुई वे बार बार पछता रहे थे। इस तरह 


सोच विचार में पड़े वे जा रहे थे कि रात का तीसरा पहर बीत 
गया । धीरे धीरे उषा की आभा से दिशाएँ आलोकित हो उठीं । 


पेड़ों से पक्षियों के कळरव सुनाई पड़ने लगे । शीतळ दक्षिण 
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चायु के प्रवाहित होने से उनकी इान्ति बहुत अंशों में दूर हो 
__ रही थी पर मानसिक थकावट घटने के बदले और भी बढ़ गयी । 
; देखते देखते सूर्य की किरणों से प्राची दिशा आलोकित हो उठी | 
तालाबों में कमल के फूल विकसित होने लगे | जहाँ तहाँ चरबाहे 
गायों और अन्य पशुओं के झुंड लिये बिरहा गाते-गाते चरागाह 
को जाने लगे । इस तरह एक पहर दिन चढते ved कोत- 
चाळ साहब मुंगेर नगर में पहुँचे। घर पहुँचते ही कोतवाल 
साहब ने Yo शिवनारायण त्रिवेदी के मकान पर केतंकी को 
सेज दिया और पण्डितजी से उसके लिए खाने पीने, आराम से 
रहने आदि का इन्तजाम करने का अनुरोध किया । अधरमसिंह, 
और अन्यान्य अपराधी हवालात में रखे गये | केतकी के उद्धार 
का समाचार नवाब साहब के दरवार में पहुँचा दिया गया | 
नवाब साहब के कानों में यह खबर पहुँचते ही उनको 
अपार आनन्द हुआ । उन्होंने अपराह में ही अपने सब सभा- 
सदों को बुछाया। कोतवाल साहब भी बुलाये गये । नवाब साहब 
की आज्ञा पाकर यथा समय सभी दरवारी सभाभवनमें उपस्थित 
हुए | कोतवाल साहब ने नम्रता और शिष्टता के साथ केतकी के 
उद्धार का सारा हाळ कह सुनाया । सुनते ही नवाब साहब ने 
कहा,--मेरे माननोय TER, आपलोगों को में यह बतला 
देना चाहता हूँ कि मेरी आखों में सब प्रजाजन चाहे वे किसी 
जाति या फिके के क्यों न हों समान हैं| एक ही खुदा ने सबको 
बनाया है । उसकी मर्जी से सभी बातें होती हें । उसकी इच्छा 
के विना एक पची भी नहीं हिल सकती । किसी की बहू बेटी पर 
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किसी तरह की ज्यादती मुझसे हर्गिज बर्दाइत नहीं हो सकती । 
बह्‌ लड़की मेरे लिए अपनी ही लड़की जेसी प्यारी है । खुदा को 
धन्यवाद है कि इतने दिनों के बाद वह सकुशल लौट कर आ 
गयी | अब मैं इन बदमाशों को सजा देता हूँ । आप लोगों में से 
किसी को किसी प्रकार की आपत्ति हो तो बगेर रोकटोक के 
कहियेगा । मैं चाहता हूँ, और हुक्म देता हूँ कि अधरमसिंह की 
जमींदारी छीन ळी जाय और उनको नंगे सिर गधे पर चढ़ाकर 
नगर की सड़कों पर टहळाकर Fa लगाये जायँ । जितने डाकू 
पकड़े गये हैं उनके दाहिने हाथ कटवाकर सात सात वर्ष की 
सजा दी जाय । यह कहकर नवाब साहब चुप हो गये। सभी 
सभासदां ने एक स्वर से नवाब साहब का समर्थन किया | 

नवाब साहब के आदेश से एक सिपाही ने एक धोबी को 
गधे के साथ बुला लाया । अधरमसिंह नंगे सिर उस गधे पर 
चढ़ाये गये | रक्षकों के साथ अधरमसिंह शहर की सड़कों में 
घुमाये गये और फिर बेंत से He गये | वेतों के आघात से उनकी 
पीठ से रक्त बहने लगा, सुख से फेन निकलने लगा और आँखें 
ज्योति हीन होने लगीं । उनका सारा शरीर अवसन्न हो गया । 
उनकी जमींदारी जब्त कर ळी गयी और बह बाबू सूचित सिंह 
के नाम लिख दी गयी । अन्य डाकू जो अधरमहिं से मिले थे एक 
एक करके नवाब साहब के सामने बुळाये गये। सव के एक एक 
हाथ काटे जाने पर वे शहर के जेलखाने में भेज दिये गये। 


' इन सब कारवाइयों के होते होते संध्या हो चली । चूरअळी 
: साहब भी दरवार में हाजिर थे । नवाब साहब ने उनसे: कहां, 
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“मैं आप लोगों के कामो से बहुत खुश हूँ । अगले महीने से 
आपको तीन सौ के बदले साढ़े तीन सौ तनख्वाह मिला करेगी | 
बाबू सूचितसिंह की बहादुरी का बयान नहीं किया जा सकता । मैं 
उनके काम से बेहद खुश हूँ। मैंने अधरमसिंह की जमींदारी 
उन्हीं के नाम दजे करा दी है यह आपने देख ही लिया हे । 
इसके अलावा इनकी तकख्वाह भी एक सो से डेढ़ सौ कर 
दी जाती है ।” 
इतनी वातें करने के बाद नवाब साहब कुछ देर तक सोचते 
` रहे । फिर उन्होंने अन्य सभासदों को घर जाने का आदेश 
दिया । सभाभंग होने पर उन्होने कोतवाल साहब से कृहा-- 
“कया कारण है कि बाबू सूचितसिंह अव तक नहीं आये । क्या - 
वे उस डाकू के पंजे में पड़ गये ? आप अभी दस हथियारवन्द 
सिपाहियों को जंगल में भेजिये। आज कल रात अँधेरी है। 
सिपाहियों को साथ वत्ती ले जाने के लिये कहियेगा। इतनी 
बातें कह कर नवाव साहव दरवार से उठकर अपने ` अन्तःपुर 
में चले गये । 
नवाब साहब के दरबार से जाते ही नूरअळी साहब ने दस 
सिपाहियों को बावू सूचितसिंह की तलाश में भेज दिया । इसके 
वाद वे अपने मकान पर गये । उनकी बीबी चिन्तितावस्था में 
उनकी प्रतीक्षा कर रही थी । अपने प्रियतम को सकुशल घर 
आते देख कर उसके आनन्द का पारावार न रहा.। पति की 
यथोचित सेवा और प्रेम प्रदर्शन के बाद उसने कहा, “प्यारे, 
तुम्हारे चले जाने के बाद मैं इतनी घबड़ा गयी कि मुझे रात को 
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नींद नहीं आयी । डाकुओं और बदमाशों की गिरफ्तारी में 
कितनी कठिनाइयों और विपत्तियों का सामना करना पड़ता है 
यह्‌ में अच्छी भाँति जानती हूँ । इसमें सन्देह नहीं कि ऐसे 
कामा में कभी-कभी जान भी खतरे में पड़ जाती है। प्यारे, 
तुम्हारी यह नौकरी सुझे पसन्द नहीं । तुम वरावर बदमाशों को 
पकड़ने के फेर में पड़े रहते हो। जब जब तुम ऐसे कामों में 
बाहर जाते हो तब तब मेरा प्राण भय और शङ्का से उद्डिभ हो 
जाता है । उठना, बैठना, खाना-पीना कोई भी काम अच्छा 
नहीं लगता । इसलिए मैं अब चाहती हूँ कि तुम ऐसी नौकरी से 
नाता तोड़ कर कोई दूसरा काम करो ।” 
अपनी बीबी की ये बातें सुनकर नूरअली थोड़ी देर तक 
चुप रहे । पर पल्ली को ढाढस देना जरूरी समझ कर कहने 
छगे-- प्यारी, क्या समझती हो कि कोई दूसरी नौकरी चाहते 
ही मिल जायगी ? कार-वार में लगाने के लिए मेरे पास रुपये 
कहाँ हैं ? जो कुछ महीने में मिलता है सब खर्चे हो जाता है | 
आज-कल मैं कुछ भी बचा न सका। प्यारी, धीरज रखो, अब 
जल्द ही मेरी तरक्की होनेवाली हे । तरक्की होते ही आमदनी 
बढ़ जायगी । उस हालत में मुझे खुद कहीं जाने की जरूरत न 
पड़ेगी । मेरे मातहत में कास करनेवाले दौड़ धूप कर ये सव 
काम करते रहेंगे।” 
i पति की ये बातें सुनकर पल्ली को अपार आनन्द हुआ | 
` उसने आनन्द Ree होकर पूछा--“क्या डाऊुओं को सजा दे 
दी गयी १ बाबू सूचितसिंह लौटकर आ गये ?” कोतवाल साहब 
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ने कहा--“हाँ, अधरमसिंह के साथ सभी डाकूओं “को कड़ी 


सजाएँ दी गयी हैं। बाबू सूचितसिंह डाकुओं फे सदौर को | . 
~ r ~ X ` पीछे w ओर ff 
पकड़ने के लिए जंगल सें गये हुए हैं । उनके पीछे यहाँ से ओर / : 


दस आदमी भेजे गयें हैं। कल तक उनकी भी खबर मिल 
जायगी । उम्मीद है कि वे कल यहाँ लौट आवेगे? | 
विविध प्रकार के वातीलाप से आधीरात बीत चली । रात्रि 
के भोजन के वाद कोतवाल साहब की oat पति के साथ प्रेमरस 
पान करती हुई सुख की नांद से विभोर हो गयी । दोनों नींद 
में fay हो गये। एक ही नोंद में aif की आवाज कान में 
पहुँचने पर नूरअळी की नींद टूटी । खिड़कियों से विमछ चाँदनी 
की स्वच्छ किरणों से कमरा प्रकाशित हो रहा था । आलोक 
की tat पत्नी के सुखमण्डल पर पड़ रही थीं | कोमळ गोळ 
कपोलों की शोभा वर्णन से बाहर थीं । उन्नत पुष्ट उरोज पुष्ट 
सुगठित और मुग्धकर थे । दोनों ओठ बिम्बाफळ को मात कर 
रहे थे । अंग-अंग पर सौन्दर्य राशि फैली हुई थी । नीचे दृष्टि 
गयी तो नीवी ग्रन्थि ढीली पड़ी हुई दोख पड़ी । दोनों भुजा 
इधर-उधर लता की भाँति शिथिल पड़ी हुई थीं । इवेत चाँदनी 
और नीली साड़ी के मिले रंग से मोहिनी आभा निकल रही 


(थी 1 सौन्दर्य अभा के सोन्द्य-प्रभा के अमृत-रस को पान करते-करते नूरअळी 


साहब की आखों में टकटकी ळग गयी । प्रेयसी की आजानु- 

विस्तृत वेणी को हाथ में लेकर वे इधर-उधर हिलाने लगे | फिर 

उसके मस्तक को अपनी जाँबों के ऊपर रखकर सुकोमळ कपोलों 

पर उँगळियों का सञ्चालन करने लगे. 1 .सुदुमुंहु चुम्बन करने पर 
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कोतवाल साहब की Tat की नींद टूटी । आखें खुलते ही उसने 
अपने को प्रियतम की गोद में पाया और फिर वह अपने भाग्य 
को सराहने लगी | 


सूर्य की लालिमा खिढ़कियों से प्रवेश करते ही कोतवाल 
साहब शय्या त्याग कर उठे और saat बाहर के वैठकखाने 
में गये कि श्रुत्य ने कहा कि बाहर दो बंगाली युवक आपकी 
इन्तजारी कर रहे हैं । कोतवाल साहब ने उनको तुरत बुलवाया | 
जब वे दोनों सामने आकर सलाम करके खड़े हुए तो कोतवाल 
साहव ने पूछा--“आप लोग कहाँ से आ रहे हैं, किस मतलव 
से आये हैं ?” दोनों युवकों में से एक ने कहा-- हम बड़ी 
विपत्ति में पड़कर आपके पास आये हैं । पिछले आषाढ के महीने. 
में शाहाबाद के इलाके में हमलोगों की नाव डाकुओं ने छूट ली 
और हमारा सर्वस्व छूट लिया । पीता जी और अन्य चार 
आरोही मारे गये और मेरी वहिन को लेकर डाकू कहाँ गये 


_ इसका कुछ पता नहीं चला । वाद को हम लोगों ने गाजीपुर के 


= 


-नवाब साहव के पास इसकी efter दी । फिर सुनने में आया 


कि गाजीपुर और सुँगेर के दोनों जगहों के नवाब मेरी बहिन न 
का पता छगवा रहे हैं । हमलोग यह दरियाफ्त करने आये है by 
इस काम में अब तक आप लोगों को क्या सफलता मिळी हे | 


कोतवाल साहव ने प्रसन्नता की मुस्कुराहट से कहा-- 
“आप लोग TASES नहीं, लड़की डाकुओं के पंजों से बचायी | 
गयी है । वह भळे आदमी..के मकान पर आराम के साथ रखी 
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गयी है । आप लोग फिर दोपहर के लग-भग मुझ से मुलाकात 
कीजियेगा ।” यह कह कर कोतवाल साहब प्रातःकृत्यों से 
निपटने के लिये वहाँ से उठे । निरंजन और सुखमय वहाँ से 
उठकर गंगा तट की ओर चले गये । 
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गंगा नदी के किनारे पहुँचते ही निरञ्जन और सुखमय 
प्रातःकालीन शौचादि से निवृत्त होकर सन्ध्या बन्दनादि करने 
बैठे । सन्ध्या से निवृत्त होने पर जब वे वहाँ से चलने की `` 
' तैयारी करने लगे तब वहाँ एक नाव आकर खड़ी हो गयी । उस ' | 
नाव से एक साधु और एक युवक उतरे। निरञ्जन, की दृष्टि 
` युबक पर पड़ी तो उसका मुखसण्डल परिचित-सा जान पड़ा; | 
पर वे अच्छी तरह पहचान न सके | युवक ने भी निरञ्जन की 
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ओर देखा और देखते ही गद्‌-गद्‌ चित्त से उनके पैरों पर जा 
गिरा । उनकी आँखों से आँसूओं की धारा वह निकली | 
आगन्तुक युवक ने पूछा, “भाई, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते 

हो ? मैं दुगोचरण हूँ । नदिया से आ रहा हूँ ।” दुर्गाचरण को 
देखकर निरञ्जन की जो दशा हुई बह वणेनातीत है । राम और 
भरत का मिलन का दृश्य भी उस मिलन के सामने तुच्छ था || V 
सुखमय भी निरञ्जन को पहचान गये और दोनों ने एक दूसरे ती 
को आलिंगन किया । तव तक सुखमय ने साधु को गौर से 

देखा । आनन्द fags होकर कहने लगा--“अरे, कया सैं स्वप्न 

देख रहा हूँ ? महात्मन्‌, आपको तो मैंने झुंशीजी के गाँव पर 

देखा था । आप यहाँ कैसे आ गये ?” साधु ने कहा--“बच्चा, में 
तो वरावर देश-देशान्तरों में घूमा करता हूँ । मेरा यहाँ आना 

कोई आश्चर्य की वात नहीं |” 

इस प्रकार सुखमय, निरंजन, दुगीचरण, साधु एकत्रित हुए 
निरञ्जन ने सवको धैर्यधारण कराकर गंगा तट के विशाळ 
पीपळ के पेड़ के नीचे सबको बैठने के लिये कम्वळ बिछा दिया | 
फिर सव में इस प्रकार का चातीळाप होने लगा । दुर्गाचरण ने 
कहा--“भाई प्रिय निरञ्जन, मुकुन्ददास को मैंने तुम्हारे यहाँ 
भेजा, पर जव बहुत दिन वीतने पर भी वह लोटकर न.गया तो 
मेरा धैय छूट गया । मेरा चित्त इतना खिन्न हो गया कि आत्म |; 
हत्या की तैयारी करने sar एक दिन आत्महत्या का दृढ़ . 
निश्चय कर मैं इमशान में अकेला पहुँचा । रात घोर अँधियारी 
थी । मैं उस घोर अँधेरी रात में विष की पुड़िया निगळना ही 
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चाहता था कि इन्हीं साधु महाराज ने मेरा हाथ पकड़ लिया । 
उस समय उस जनशून्य स्थान में एका-एक इस प्रकार अपने 
यास जटाधारी मनुष्य को देखकर मुझे आश्चर्यं तो अवश्य हुआ 
पर भयका लेश भी न माळूम हुआ |” इतना कहकर g- 
चरण कुछ अन्यमनस्क-सा होकर चुप हो गये। 

सभी श्रोता मंत्र मुग्ध को तरह टक-टकी लगाये दुगौचरण 
की बाढें सुन रहे थे और ज्यों-ज्यों सुनते जाते थे त्यों-त्यों उनकी 
उत्सुकता और भी बढ़ती जाती थी । दु्गोचरण को चुप होते 
देख कर निरञ्जन ने कहा--“कहो दोस्त, तुम्हारी बातों से मेरा 
आश्वर्यं और भी बढ़ता जा रहा है । फिर क्या हुआ, वह साधु 


. कौन थे, कैसे उन्होंने तुमको देखा और श्मशान सें उतनी रात 


को वे किस काम से गये थे g giau ने फिर कहना शुरू 
किया--“प्रिय मित्र, मैं संक्षेप में सारा इतिहास सुनाता हूँ । साधु 
का नाम बाबा राघवदास है, और वे तुम्हारे सामने विराजमान 
हैं । इनसे मेरी जान पहचान पहले की थी। जव मैं सुखमय 
आदि के समाचार के विना बहुत ज्यादा घबड़ा गया था तभी 
ये मेरे दरवाजे पर गये थे इनके और फिर मुकुन्ददास को भी 
लौटने में देर होने लगी तो मैं बहुत घबड़ाया और आत्महत्या 
का निश्चय करके श्मशान तक पहुँच गया । फिर वहाँ भी इन्हीं 
बाबा राघवदास ने मुझे महापाप से बचा छिया | सैं आजीवन 
इन महात्मा के उपकारों को भूल नहीं सकता i sie 

दुर्गीचरण की बातें सुन चुकने के बाद सुखमय की आँखें 
विगत विपत्तियों की स्मृति से अश्रुपूर्ण हो गयीं और वे किसी 
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तरह अपने को सम्हाल कर कहने छगे--“प्रिय दुर्गाचरण 
नाव की दुघेटना का हाळ तुम सब सुन चुके होगे इसलिए अब 
उन बातों को दुहराने की मैं कोई जरूरत नहीं समझता, पर--? 
वीच ही में रोक कर दुर्गाचरण ने कहा--“सुन चुका हूँ 
अवश्य, मुझे इन्हीं महात्मा से ये बातें माळूम हुई हैं । इन्होंने 
मुझसे यह भी बतलाया था कि तुम झाहावाद के जिले में मुंशी 
शिबनारायणळाऴ नामक एक सञ्न के यहाँ ठहरे थे और वहाँसे 
स्वस्थ होने के वाद काशी के लिए रवाना हुए । इन्होंने यह भी 
कहा कि झुँगेर और गाजीपुर दोनों जगहों के नवाबों की ओर से 
अनुसन्धान की BATS जोरों से हो रही है । पर अभी केतकी 
का पता नहीं चला है। भाई, अब यह जानने के लिए मेरा 
चित्त अत्यन्त उत्सुक है कि केतकी अबतक मिली या नहीं 1” 
> सुखमय, कुछ वोलना ही चाहते थे कि निरञ्जन बोळ उठे- 
भाई, जगदीश्वर की कृपा से केतकी को घोर सङ्कटों से छुट- 
कारा मिल गया है, परन्तु अभी हमलोगों से उसकी मुलाकात 
नहीं हुई है । कछ हमछोग सभी उससे मिलेंगे और फिर उसके 
विवाह का इन्तजाम किया जायगा |? 
विचाह का नाम सुनते ही दुगोचरण के हृदय में धड़कन 
उत्पन्न हो गयी । उन्होंने दिल में सोचा, में वर्षों से जिसके प्रेम 
_ का भिखारी रहा हूँ, जिसके समर्पण का स्वर्गीय पण्डितजी ने 
वादा भी किया था, वह क्या मेरे इस सरुभूमि सदृश सूखे 
जीवन को सरस न वनावेगी ? क्या सुखमय को अपने पिता के 
` बचन का खयाळ नहीं है ? क्या मेरा परममित्र होते. हुए भी 


CC-0.In Public Domain.Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


वीसवाँ परिच्छेद 


निरञ्जन ने अब तक सुखमय को इस सम्वन्ध में कुछ नहीं कहा है। 

दुगीचरण के इस विमर्ष भाव को समझ कर निरञ्जन ने 
कहा--“क्यों मित्र, तुम उदास क्यों हो गये ? तुम्हारा ga- 
मण्डल इतना फीका क्यों पड़ गया ? इस तरह चिन्ताकुल होने 
से क्या लाभ ? भाई सुखमय उठो, अव हम सव किसी एक 
स्थान पर चलें और भोजन का बन्दोवस्त किया जाय । चलो 
जल्दी इस स्थान से चलें 1” 

इतनी बातचीत होने के बाद वावा राघवदास, दुर्याचरण, 
सुखमय और निरञ्जन गंगातट पर आम के वगीचे का रास्ता 
पकड़ कर अस्थायी रूप से ठहरने का स्थान ठीक करने के लिए 

_ आहर की तरफ चले । १ 
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प्राण-रक्षा 
अमानत के वेहोश होकर जमीन पर गिरते ही जैलाल दौड़ 


कर बीस कदम की दूरी पर उस पेड़ के नीचे गया जहाँ बाबू 


सूचितसिंह मूच्छितावस्था में पढ़े थे जंगळ में रहते-रहते उसे 
बहुत सी जड़ी-बूटियों का ज्ञान था । बह तुरत कहीं से कुछ हरी 


छोटी-छोटी पत्तियाँ छाया और उनका रस निचोड़ कर बाबू 


सूचितसिंह के कन्धे पर रगड़ने छगा। उसके औषधीय प्रयोग 
a ~ सिं 

आर स्वास्थ्यदायक शीतल वायु के प्रवाह से धीरे-धीरे सूचितसिंह 

सचेत हो उठे । चैतन्य होते ही उनकी आँखें खुळीं और वे 
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चकित होकर एकटक जैलाळ की तरफ देखने लगे । वावू साहब 
को विस्मितावस्था में देखकर Sere ने सान्त्वता देते हुए कहा-- 
बाबू साहब, आप घवड़ाइये नहीं, जिस डाकू ने आपको यह 

घातक आक्रमण किया था, उसको मैंने मार कर जसोन पर 
गिरा दिया है ।” 

सूचितर्सिह--गिरा दिया है ? क्या उसे ज्यादा चोट आयी 
है ? में तो उसको गिरफ्तार करने के लिए आया था, जान से 
मारने के लिए नहीं । ag तो क्षणिक दुःख है । ऐसे नराधमों 
को ऐसी सजाएँ मिलनी चाहियें जिनसे ये वर्षों तक घुलछुल कर 
मरें | इन लोगों की आकस्मिक मृत्यु ठीक नहीं है । 

हरदेव--बाबू साहव, आपकी वात मेरी समझ नहीं में आयी। 
आकस्मिक सृत्यु का मतळव सैं न समझ सका | 

सचित--आकस्मिक का मतरूव अचानक है। जो लोग 
अचानक थोड़ी देर में मर जाते हैं उनकी सत्यु को आकस्मिक 
कह सकते ह | 

जैछाल--जी हाँ, सैं समझ गया, बहुत दिनों तक कष्ट 
सहते-सहते मरना ही ऐसे पापियों के पाप का परिणाम 
होना चाहिये । 

सूचित--अच्छा SBS, अमानत को कैसी चोट आयी है | 

जैलाळ--उसका एक पर कट गया है. । बहुत ज्यादा खच 
करने से सम्भवतः वह ठीक हो सकता है । 

सूचित--मैं चाहता हूँ कि उसका पर अच्छा हो जाय 
और उसको वर्षों तक सजाएँ भुगतनी पड़ 
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जेलाल--हाँ, बाबू साहव, ऐसा ही होना चाहिये । 
सूचित--मैं तो धीरे-धीरे चल सकता हूँ, क्‍योंकि मेरे 
'कन्घे भें ही कुछ-कुछ पीड़ा है, पर अमानत को ले चलने का 
क्या उपाय होगा ? 
जैलळाळ--ऊुछ उपाय तो करना ही पड़ेगा, फिर भी बहुत 
जल्द यह उपाय हो जाना चाहिये, क्योकि वादल मँड्राते चले 
आ रहे हैं और परिचम की तरफ घुँधछा-सा दिखलाई पड़ र्हा 
है, कहीं आँधी न आ जाय | 
सूचित--हाँ, हरदेव इस समय मेरी बुद्धि शिथिल पड़ 
“गयी है, तुम अमानत को भी यहीं उठा लाओ तो अच्छा दो । 
यह सुनते ही हरदेव तुरत उठा और अमानत के पास पहुँचा । 
'असानत की वेहोशी तव तक दूर हो गयी थी और एक-एक कर 
के वह सब घटनाओं को याद कर रहा था। अपने सामने जैलाल 
'को देखकर उसने रोषभरी दृष्टि से कहा--“धोखेबाज, तूने मेरे 
साथ जैसी दगावाजी की उसकी सजा तुझे खुदा जरूर देगा । 
पैर टूटने से इस समय मैं असहाय हो गया हूँ, नहीं तो मैं 
तुझे अभी दिखळाता कि मेरी भुजाओं में अव भी कितना बळ 
ÈI वतला, अव तू यहाँ मेरे सामने किस मतलब से आया È | 
क्या तू अव मुझे इस हालत में देखकर जान से मारने आया है ? 
जैळाळ--नहीं नहीं; भाई साहब, मैं तुमको जान से भारने 
'नहीं आया हूँ और न तो पहले ही आपको इस हालत में पहुँचाने 
का मेरा इरादा था । पर, वांवू सूचितसिंह को मैं पहचान गया | 
कई पुरत से हम छोग उनके अन्न से जीते आये हैं। अब 
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तुम्हीं बतछाओ मैं उनकी जान खतरे में देखकर और क्या कर 
सकता था ? फिर भी, जहाँ तक हो सका, मैंने तुम्हारे प्राण 
बचाने की कोशिश की और ईश्वरेच्छा से तुस वच भी गये,. 
टांग टूटी है तो सुझे आशा है अच्छी तरह से इलाज होने से 
ठीक हो जायगी। भाई, अब चलो, वाकी जिन्दगी ईश्वर 
भजन में बितावें । हस लोगों ने पिछले सात वर्षो में कितनी 
हत्याएँ कों, कितने बच्चों को अनाथ बनाये, कितनी सौभाग्यबत्ती 
औरतों को विधवाएँ वनायीं, इसका ठिकाना नहीं है । चलो मैं 
अभी तुमको बाबू सूचितसिंह के यहाँ ले चलता हूँ । 


अमानत--अच्छा भाई, ठे चलो । खुदा की जो मर्जी थी- 


_ वही हुआ। अभी और भी न जाने क्या-क्या होनेवाळा है । 
इतनी बातचीत होने के वाद जैलाल ने अमानत को धीरे से 


कन्धे पर उठा लिया और उस पेड़ के नीचे पहुँचा, जहाँ बाबू 


सूचितसिंह चिन्तामभ अवस्था में बैठे थे । . 
वाबू साहव ने कहा--“देखो जैलाळ, मैं किसी तरह ves 
चल भी सकता हूँ, पर अमानत की हालत खतरनाक है। इसके 


n 


लिए एक सवारी का वन्दोवस्त होना जरूरी है । तब तक हम 


लोग यहीं बैठे हैं। तुम अकेले मेरी तरफ से जाओ और . 


कोतवाल नूरअळी साहब से सव हाळ कहकर दो. सबारियों का 
बन्दोबस्त कराओ | क्योंकि पैदळ चलने की ताकत हम दोनों 
ग्र नहीं है ! जैला Yva, A तरफ 

बाबू साहब के आज्ञानुसार AS सुँगेर की = रवाना 
हुआ | उसे रास्ते में कुछ दूर जाने पर मुँगेर से आनेवाले TTS. 
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सिपाहियों से झुलाकात हुई । उन लोगों से उसने सव समाचार 
आद्यन्त कह सुनाया । सिपाहियों को बावू सूचितसिंह की सफ- 
छता पर प्रसन्ञता और उनके घायल होने पर शोक हुआ | उन 
लोगों ने जैलाळ से कहा--तुम जाओ सवारियों का बन्दोबस्त 
'करके कहारों के साथ आओ । जव हम लोग इतनी दूर आ पहुँचे 
तो बीच से छौटना ठीक नहीं माळूम होता । डाकुओं के अड्डे 
तक जाकर हम लोग वावू सूचितसिंह के साथ लौटेंगे । 
जैलाल के चले जाने के वाद सिपाहियों का गरोह आपस में 
वात-चीत करते-करते धीरे-धीरे डाकुओं के अड्डे तक पहुँचा। 
Fel उन लोगों ने बावू सूचितसिंह और अमानत को घने पेड़ के 
नीचे लेटे हुए देखा । 
सूचितसिंह सब सिपाहियों को पहचानते थे और वे भी 
उनको पहचानते थे । आपस के कुशळ. समाचार पूछने के बाद 
'सभी आस-पास वेठ कर वावू सूचितसिंह से डाकुओं को पकड़ने 
सें होनेवाली दिक्कतों का हाल सुनाने लगे | न 
वात की वात में एक प्रहर से ज्यादा रात बीत गथी । तब 
पक जलाळ दो सवारियों और १२ कहारों के साथ वहाँ आ 
'पहुँचा । जछाछ को इतना शीघ्र आते देखकर सवको आश्चयं 
हुआ | अन्त में वाबू सूचितर्सिह और अमानत को सवारियों पर 
“सवार करा कर Tat सिपाही Tx नगर की तरफ लौट पड़े | 
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राघवदास, सुखमय, निरंजन और दुर्गाचरण ने सम्मिलत 
रूप से नवाब साहव के पास केतकी के सम्वन्ध में दरख्वास्त 
पेश की । नवात्र साहब अपनी सफलता से बहुत प्रसन्न थे। | 
उन्होंने प्रार्थियों को दरबार में बुलाया और सब दरवारियों के | 
सामने उनका यथोचित आदर सत्कार किया । आपने उस समय 
अह भी कहा कि हम हिन्दुस्तान के रहनेवाले हिन्दू और 
मुसलमान आपस में मेळ से रहें । कोई किसी पर अत्याचार न 
करे । दुष्ट और बदमाश हर हालत में दण्डनीय हें । अनन्तर 
आपने कोतवाळ साहब से प्रार्थियों के कार्थ का जिक्र किया | 
कोतवाळ साहब पहले से ही तैयार थे और ga to fa- 
नारायण तिवारी के घर उन आगन्तुक प्रार्थियों को भेज दिया । 
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राघवदास अपने साथियों के साथ तिवारीजी के मकान पर 
गये | वहा केतकी अपने भाई के पैरों पर गिर पड़ी और राघव- 
दास की चरण-रेणु को भी अपने मस्तक पर लगाया । निरंजन 
और दुर्गोचरण को भी उसने प्रणाम किया । स्नान भोजनादि के 
उपरान्त जव सभी निश्चिन्त हुए तो राघवदासजी ने तिवारीजी 
को एकान्त अलग कमरे में बुलाकर केतकी के विवाह के सम्बन्ध 
में oa स्थिर करने का अनुरोध किया । तिवारीजी ने उत्तम लग्न 
शोधकर बतलाया और राघवदास ने अपनी सञ्चित सम्पत्ति 
खच करक यथासमय टुगांचरण के साथ केतकी का विवाह 
कर दिया । दुर्गाचरण ने काफी योग्यता प्राप्त की थी । राघबदास 
के कहने से वा० यडुनन्दनसिंह की संस्कृत पाठशाला में उन्हे 


अध्यापक का काम मिला । दस्पती सुख से mews जीवन 
यापन करने लगे | 


इसके बाद राघवदास अपने स्थान को अयोध्या चले गये 
और सुखमय निरञ्जन के साथ काशी लोट गये । 


जब वावू सूचितसिंह और अमानत नगर में छाये गये तो 
सवको बड़ी प्रसन्नता हुई । लोगों की बड़ी भीड़ दर्शन के लिए. 
एकत्रित हो गयी और अमानत का मामळा पेश हुआ । अमानत 
ने सवके सामने अपना अपराध स्वीकार किया और कहने 
छगा--मैंने आखिरी जिन्दगी अले आदमी की तरह विताने 

इरादा कर लिया है। और मैं चाहता हूँ कि. मेरे सभी 
साथी जेल से छोड़ दिये जाये | 


AMT Bl इस .वात पर लोगो को बड़ा आइचय हुआ; 
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और नवाब साहब ने कहा कि मैं कड़ी-से-कड़ी सजा देता हूँ पर 
भलमनसाहत का विश्वास होने पर लोगों को सजा से म्याद के 
अन्दर भी छोड़ देता हूँ । तुम बतछाओ आगे किस तरह जिन्दगी 
बसर करना चाहते हो । अमानत ने कहा--पहले मैं डाके, छूट 
से धन कमाता था, अब मजदूरी करके मिहनत के काम से 
धन कमाऊँगा | पहले मैं लोगों की जान की परवा न करता था | 
पर अब दुखियों, गरीबों और अनाथों की सेवा करूँगा | 


नवाब साहव ने तुरन्त एक आदमी को अयोध्या भेजा और 
राघवदास को बुलाया। एक हफ्ते के बाद राघवदास आये। राघव 
दास के आते ही नवाब साहब ने कहा--मैं एक ऐसा आश्रम 
बनवाना चाहता हूँ जिसमें सञ्जनों ओर परोपकारियों की देख- 
रेख में अनाथ, दुखी, विधवाएँ आदि आराम से was 
आपको मैं इस आश्रम का, प्रवन्धक या सञ्चालक बनाना चाहता 
हँ, और हाळ की सजा पाने वालों को भी छोड़ देता हूँ । इन 
लोगों ने सदाचार से अन्तिम जीवन बिताने का मुझे विश्वास 
दिलाया है। इनको आप अपने आश्रम में कार्यकर्ता नियुक्त कीजिये । 


राघवदास को नबाव साहब के इस विचार पर बड़ी खुशी 
हुई । तदनन्तर एक बड़े मेदान में शहर से एक मील को दूरी 
पर आश्रम निर्माण का काय्यं आरम्भ हुआ। तब तक बाबू सूचितः 
सिंह स्वस्थ हो गये और पदोन्नति का सुख उपभोग करने लगे । 
आप के ही उद्योग से दूर-दूर के चतुर कारीगर बुळाये गये | 
कुछ महीनों के बाद बहुत ही सुन्दर आश्रम-भवन तैयार हो - | 
गया । आश्रम में दो विभाग मुख्य रखे गये । पहले भाग में | 
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पुरुषों के रहने का प्रबन्ध था और दूसरे में fais लिए 
इन्तजाम था । पुरुष और स्त्री विभाग दोनों के सञ्चालक राघव- 
दास हुए । महिला विभाग का सर्वोपरि भार मुरळी पर रखा 
गया । मुरळी आदर्श भारतीय सती रमणी की तरह जीवन 
बिताने लगी । 

आश्रम के चारो तरफ ऊंची चहारदीवारी थी । चहार- 
दीवारी के उक्त भवन के चारो तरफ विविध फूलों और तरह 
तरह के फलों का बगीचा था। उत्तर तरफ की चहारदीवारी 


में बहुत ऊँचा फाटक था--फाटक पर मोटे-मोटे अक्षरों में 
यह लिखा हुआ था-- 


“अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः । 
क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सश्चच्छान्ति निगच्छति 
कौन्तेय प्रतिजानीहि नमे भक्तः प्रणश्यति ।।” 


ae 


A 
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हिन्दी जगत में हलचल उपस्थित करनेवाली हमारी पुस्तके 
क्रांतियुग की चिनगारियाँ 


क्रान्ति के इस युग में प्रत्येक भारतवासी को यह जानना 
जरूरी है कि देश के भीतर तथा बाहर क्या हो रहा हे तथा 
भविष्य के लिये हमारा क्‍या कर्तव्य है ? भूतपूर्व राष्ट्रपति पं० 
जवाहरलाल नेहरू तथा अन्यान्य बड़े-बड़े राजनीतिज्ञो के उद्गारों 
को इस पुस्तक में देखकर पाठकगण जान सकेंगे कि भारत के 
सामने कैसा भयंकर समय उपस्थित है और इस जीवन मरण 
की समस्या के काल में किस मार्ग पर चलने से उनकी रक्षा हो 
हो सकती है । जहाँ यह पुस्तक आपको यह बतळाएगी कि आप 


L 


ws? 


कैसे रोचांचकारी संकट में फॅसे हैं, वहाँ उसका सुगम रास्ता भी . 


बतलावेगी | देश के भीतर तथा बाहर चारो ओर मयंकर आग 


लगी हुई है, इस मुसीबत में प्राण बचाने का रास्ता जान लेना 


नितान्त आवश्यक है । उस रास्ते का ज्ञान पाठकों को यही 
पुस्तक करावेगी | . पुस्तक बिलकुल सामयिक और उपयोगी है । 


इसमें देशी राज्यों का मसला, राजकोट आदि की भी. उलझन :. 


Ee 


और देश की विकट समस्याओं आदि यानी अंधकार में प्रकाश se 


उपस्थित करने वाली यह अनूठी पुस्तक है । मूल्य १॥|) 
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कन्या-शिक्षा-दर्पणश 


लेखिका--पार्वतीदेवी 

अविवाहिता कन्याओं के लिये योग्य पुस्तकों का हिन्दी में 
एक प्रकार से अभाव-सा है । इसो से यह पुस्तक ऐसे ढंग से 
: लिखी गयी हे कि कुमारी कन्याएं इसे खूब दिलचस्पी के साथ 
पढ़कर शिक्षा प्राप्त करें इसमें तन्दुरुस्ती की शिक्षा है, रोगों 
से बचने का उपाय है । गाँव घरवालों के साथ वर्ताब करने की 
रीति है, कुमारी, देवियों की अलोकिक जीवनियाँ हैं, चिट्टी-पन्नी 
लिखने की रीति है, देश और धर्मका ज्ञान है, गुणवती 
बनने की विधि है, नैतिक-सुधार का उपदेश हे, और हें 
व्यायाम, शिक्षाएं तथा जीवन के aga से उपयोगी विषय । 
यदि आप अपनी कन्या का जीवन यशस्वी बनाना चाहें तो यह 

पुस्तक अवश्य उन्हें पढ्ने को दें । मूल्य l) 

आजकल का प्रेम 
प्रेम का रहस्य क्या है ? प्रेमी-प्रेमिकाओं की मनोवृत्ति कैसी 
होती है ? आजकल प्रेम का आदर्श किस तरह गिरता जा रहा 
है। समय के परिवर्तन से इन दिनों प्रेम के उपयोग में कैसी 
great दिखलाई पड़ रही हैं ? किस तरह आजकल ‘Ha’ का 
स्थान काम! ले रहा है ? प्रेम-संसार का चक्र किस भाति घुस 
रहा है ? ये सब बातें इस पुस्तक में उचित रीति से दिखला दी 
गई हें । वतमान काळ के प्रमरस्य की जानकारी प्राप्त करके 
लाभ उठाना प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति का कतेव्य है । मूल्य १।।); 
सजिल्द २) डाक खच अलग | 
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ख्रियोपयोगी यह सचित्र सामाजिक उपन्यास हे । इस में 
यह दिखलाया गया है कि भारत की देवियाँ संकटावस्था में 
किस प्रकार नीचों के चंगुल से छुटकर अपने सतीत्व की रक्षा 
करती हैं, पारस्परिक डाह के कारण कैसे गूहस्थी चौपट हो 
जाती है और मेल से जीवन सुखमय होता है, गरीबी अमीरी 
का किस प्रकार का फेरा छगा करता है तथा जिस सन्तान 
पर लोग इतनी ममता करते हें-जिसके लिये घरवालों के 
साथ अन्याय करते हैं, वह सन्तान क्षणभर में नाता तोड़कर 
` चल देती है । गृहस्थी के प्रत्येक स्री-पुरुष को यह पुस्तक अवश्य 
पढ़नी चाहिये । मूल्य केवळ RII) 


दहेज 
भूमिका लेखक--श्री श्रीप्रकाश जी 
लेखक--देवनारायण द्विवेदी 
दहेज--दहेज-प्रथा से सन्तप्त एक बिगड़े हुए रईस के i 
परिवार का हृदय द्रावक सजीव चित्र है । 


O दहेज--दर्दनाक कैंहानी का भंडार है । 
-¬- ` दुहेज--शोकातुर पिता का करुण-कन्दन है---और है सन्तप्त 


aa की प्रल्यकारी विकराळज्याला। . है . ६: 1 
दहेज--रोमांचकारी फ़ांसी की आश्चर्यजनक घटना का | 
चित्रपटे 9 : ५ Sens HES : 


> fe 


न CC-0. In Public Domain.F nding by Ik: 
~. TNS C/T "4५८८ BP rd 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


Gat ') 


दहेज--स्री-पुरुषों के फूट-फूट कर रुलाने तथा क्रोध उत्पन्न 
करने का विलक्षण साधन हे । 

दहेज--यह दहेज प्रथा वाल-विवाह से भी ज्यादा कठोर 
और दयनीय है । इसके कारण भारत की अनेक लळनाएँ नित्य 
प्रति काळ के गाल में समाती जा रही हैं। अनेक चित्रों के 
सहित इसे पढ़िये | इसमें विमाता की कठोरता का ताण्डव नृत्य 
पढ़ते ही रोमांच हो जाता है। सामाजिक कुरीतियों का बड़ा ही 
भयानक कारुणिक चित्र खींचा गया है । सचित्र ११ रंग विरंगे 
चित्रों से सुसज्जित पुस्तक का मूल्य २), सजिल्द २।) 


पुस्तक मिलने का पता-- 


शंकरसिंह, हिंदी पुस्तकालय, 
सोराकुआँ, बनारस । 
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हमारी अन्य पुस्तकें । 


१ अरविन्द-मन्दिर में ul) | १४ लव लेटर्स 2) 
` २ धर्म और जतीयता १) सजिल्द ३॥) 
३ गीता की भूमिका M) | १५ स्त्री-संगीत गायन ।=) 
४ हमारी स्वतन्त्रता १६ आश्रम गीतांजलि ।=) 
केसी हो ? १) | १७ उदू के कबि और 
& योग साधन ॥) | उनका काव्य AN) 
६ क्या भारत सभ्य है ॥) | १८ हिन्दी के वर्तमान कवि 
७ नारी-धर्म-शिक्षा U) और उनका काव्य १॥) 
८ बह्मचये की महिमा १) | १९ कांग्रेस के गायन )॥ 
९ कुत्सित जीवन Wl) | २० ईश वन्दना . ) 
१० कांग्रेस का इतिहास २१ बच्चों के गीत =) 
(सचित्र) १) । २२ दिल के तराने 7) 
११ साम्यवाद का बिगुल १) | २३ किसान सुख साधन १) 
१२ Geen... १) | २४ कोक-शास्त्र [सचित्र] २) 


१३ टुवड्से फ्रीडम १) 
पुस्तक मिलने का पता-- 


शंकरसिंह, हिंदी पुस्तकालय, 
सोराकुआँ, वनारस । 
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